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पूवं पीच्कि 


मानव-जीवन के सभी पक्षो को सूर खूप मे ष्यास्यायित करने वातत, जन-जन कै कण्ठ पर 
चिरजित लोकोक्तिया मौर गहरे लोक-जीवन के न्थायशास्ष, लोकाचरण की माचार- 
क्हिता, लौक-मान्यतागो के मानक कोदा तथा मानव-समाज की मनीषा है, जिनका 
चमत्कारं पूरणं प्रयोग मभिव्यक्रति-कौशल के रूप मे परस्परासुक्त रूपसे होताहै1 
लोकोरितियौ एव मुहावरो का प्रयोग प्राय दो क्षेत्रो मे स्वीकृत है--क जन साधारण, 
ख साहित्य इसमे मानव-जीवन के सुख-दु ख, हषै-विषाद, ई्प्या-लोभ, सुनि-अरुचि, प्ेम- 
पूणा, राग-देष, सम्न-विरोष, सफलता-असफलता, उन्नत्ि-अवनति, मूर्ख तापू्े-विदत्ता- 
पूरणं व्यापारो के मिरिक्त रोति-रिवाज, मनन-चिन्तन, आनार-विचार, तथा आधिक- 
घा्मिक, राजर्नतिक, सामाजिक, सास्कृत्तिक जीवन आदि की सफल अभिव्यजना होती 
है । मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाला शायद ही कोई देस्रा विभागदहोजो इनके क्षेत्र 
मेनञआयाहो। गरही कारण है कि लोकोक्तिया एव मुहावरे वाणी क ्टभार बनकर 
जहा लोक-साहित्य मे अपना भ्रभूत्व स्यापित करने में सफल हुए है, वहां मभिजात मथवा 
शिष्ट साहित्य मे भी सा्ित्पकासो द्वारा सम्पूजित हुए है । भायपूर्णं भ्रसमो कौ उदूभावना 
के भवसर पर वाम्मितामुक्त इन भगिमापूणे, विदभ्य, भावप्ेरित एव भावानूमोदित 
सौकोतितमो एव भुहावरो के प्रयोग से साहित्य मे जो सौन्दयं प्रस्फुटित हा है, वह 
सवधा आकषक एव विलक्षण होने के कारण अधिकाधिक प्रभावशाली बनकर सहृदय के 
चित्तं कौ चमत्कृत कर देता है ) वस्तुत लोकोत्रितिया व मुहावरे सादिष्य-रलाकरं की 
4१. रत्नावलि द जिनसे सुखञ्जित होकर सहित्य अपूवं वेभव-सम्पन्न वन॒ जाता 
॥ 


श्लोकोक्ति भोर मुहावरा . स्वरूप-विदतेपण' नामक इस पुस्तव मे विभिन्न कोशकारो 
एव विद्धानो-- विशेषत. सम्बन्धित विषय पर शोधकाय करने वाते शोष-कर्ताभो की 
एतदूविपयक मान्यतामो का समुचित परिशीलन कर लोकोक्ति एष मुहावरे के स्वरूप 
को स्पष्ट क्रिया गया है । इनमे प्रथम लोकोकिति इब्द का अथं स्पष्ट करते हुए लोकोनिति 
के समानार्थ प्रयुवत शब्दो, विभिन्न परिमापामो तथा प्रमुख तत्त्वो का विवेचने किया 
गया दै । लौकोवित कौ कतिपय वियेषतामो--सक्षिप्तता, सारगभितता, सप्राणत्ता एव 
सोकप्रियतामे मूल रूपम टच ने प्रथम तीन गुणौ को गौर उसके वाद हैस्टि्त ने चतुर्थं 
कत्त्वके रूप मे लोकप्रियता कने अनिवार्यं तच्व स्वीकार किमा दै १दन तत्वो कै अतिरिक्त 
भाननीय बनुभव मौर उनकी सत्यता, परसनमानुकूल उपयुक्ता, सरलता, उपयोगिता, 


रुक-साम्य भादि विशेपताभो पर विचार क्या गया है ! लोकोवित के समानान्तर प्रयुक्त 
शब्दो मे-लौकिक न्याय, कहावत, प्रहेलिका, लकार तथा प्राजञोक्ति के साध साम्य- 
वैपम्य प्रतिपादित कर लोकोपिति के स्वतन््र मस्तित्व की पहचान करायी है। 


हयवसा" अरवौ भाषा का शब्द है जौ फारस के माध्यमसे हिन्दी मे मायाहै। "गया 
सुल्लुमात", "फरहण आतफिया तथा शुगात किश्वरी" आदि फारसी कोशो के अतिरिक्तं 
नेक दिन्दो-अगरेजी कोशकारो तथा मन्य विद्धानो के मतो की समीक्षा कर इसको 
परिभापाबद्ध क्यिगया ह मुहावरे का प्रहेलिका, सुभावित, लौकिक न्याय, दष्टकूट 
आदि के साय मी पर्याप्त साम्य-वंपम्य है । दसी ग्रकार कुठ चलते क्रियापदो को महावर 
सममन का श्नमो जाताहै, मत युग्मक करिया यवा सयुक्त त्रिया के साय तुलना 
करके दस भ्रम को निवारण किया गमा है। 

लोकोक्ति एव मुहावरे मे पर्याप्त साम्यहोने पर भी अत्यधिक वैषम्य है । सूपात्मकता, 
अर्थ-विधान, प्रयोजन एव प्रयोग भादिके निकषण दवारा इनमे परस्पर पा्थक्य स्थापित 
क्रिया गया है 1 

अन्तत इसके अनन्तर इनके क्षेत्र एव महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है । साहित्य के उभय 
कषध, लोकताहित्य व मभिजातसाहित्य मे गपना वच्व स्थापित करने मे सफल लोको 
अर मुहाबरे का महस्वाकन भी क्षेत्र की भाति द्विविषस्पोमे किया गया है-- 


क लोक-वाणोकेश्रगारके रूप मे, इनकी लोक-ख्याति के भाधार पर । 
ख काव्य-मापा के भलकार फे रूपं मे, इनकी, साहिप्यिक उपयोगिता के आधार पर । 


भन्तमेर्मे उन सभी विद्रानो एव शोध-कर्ताभो के भरति हादिक छरतज्ञता प्रकट करना 


अपना कत्तव्य समभता हू जिनकी ज्ञान-राि का उपयोग इस पुस्तक को तैयार करने गे 
कियागयाहै। 


दस पुस्तक के लेखन-मुद्रण मे भुटियो का रह्‌ जाना स्वाभाविक है। यह भी सम्भव है 
कदस विषय पर कार्यं करम वाले कठ रोध-कर्तामो के नाम सूधनादि के अभाव मे 
षट गए हो । सी स्थिति मे मेरा निवेदन दैकरिदसे मेरी यसमथंता व अनवधानता 
सममकर भविष्य मे इसके सशोघन-परिवर्धन के लिए तत्सम्बन्धो सूचना वे सुाव देकर 
उपट्ृत षरगे 1 दस पुस्तक मे स्यापित तथ्यो से यदि किसी विद्रद्वयें की स्थापना को भन 
जाने देम पटच हो, तो उसके लिए क्षमा चाहगा । हिन्दी जयत्‌ मे लोकोक्ति मौर मुहावरे 
म मान्य स्वरूप प्रदान करने मे यह पुस्तकं उपयोगी सिद्ध होगी मौर इसका समुचित 
भादर होमा--इस भागा के साय यह्‌ पुस्तक पाठको की सेवा मे प्रस्तुत है । 
हिन्दौ-विमाग, 

हृ्राज बनिज, दिनी विश्वविद्यालय, 

दितल्नौ--110307 


-सूरयप्रकाश 
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ग्ब ~ 
डी° सू्ं्रकाश कृत "लोकोक्ति जौर मुहावरः : स्वरूप-विर्लेषण' अव क्नए्कमौततिक 
एव भनृठा कायं है । लेखक ने पसे "लोकोकित' के स्वरूप पर विचार क्ियाहै। इस 
विवेचन को कई आयामो मे विभक्त किया गया है ! जैसे--सर्वप्रयम 1 'लौकोपित' शव्द 
की विशद व्याख्या 2. लौकोवित के लक्षण निर्धारक तत्त्व 3 समान विघाभो से अन्तर । 
लोकोदित-विमश' के रूप मे लेखक वे विदेष सदादयता से काम लियः ट ! लोकोरित” 
ण्द' "लो +- उदित" इन द इण्दो दे पिलकर अलः है \ इख सम्बस्च मे भ्रस्तुत ग्रस्य मे 
सर्वप्रयम “सस्कृत लोकोदित सग्रह" मे व्यक्त "लोकोकिति" क दयान्दिक अथं प्रस्तुत किया 
है-लोकोक्ति : लोक कल्याणाय उक्ति, लोक प्रचलिता उक्ति) इस कथन मे समस्त 
पदभूलक लोकोकित शन्द का विभक्तिमूलक अर्थं व्यक्त किया भया है । प्रथम मधं के 
अनसार लोकोषित' शब्द स्पष्ट रूप से कयन्‌ की उपयोभिता पर प्रकाश्च डालता दै भौर 
द्वितीय अर्थे मे उत॒ उपयोगिता का परिभाम स्वीकृत क्िपा गणा है । इष विरमं का 
आशय यद है कि जो उवित लौक-कस्याणकारक हौमी वही अपनी उपयोगिता के कारण 
लोक मे प्रसिद्ध होगी । यहां ये दोनो ही विवक्षाए एक-दूसरे की पूरक है । इनमे वोनी- 
दामनकासाथदहैप्येएकदही सिक्केके दो पहलू जो 'गिख अस्थ जल वीचि सम कहि 
यत भिन्ननमिन्न'की ध्वनि से प्रपूरितं) लेखक ने अपने शसं ग्रन्यमेभ्लोक तया 
“उवित" का भी. विशद विवेचन किया है । "लोक! शन्द का सामान्यत" समाज, या लोग अथं 
बहचचित टै ) "लौकौवित' के सदरम मे यही मर्थं ग्रहण किया जाता है } "उक्ति" के लिए 
"कथन" शब्द का व्यवहार निरन्तर होता है। भौर सोकोक्ति के सदं मे मही भये 
सवग्राह्य है । फिर भी अध्यवसाय सुयुक्‌ तथा विद्युता की दुष्ट से यह्‌ विवेचन 
उपयुक्त है । 
शाब्दिक विशं के पश्चात्‌ लेखक ने लोकोकित के पारिभाषिक तत्त्वो का विश्लेषण किया 
है । इस विरलेपण मे लेखकः की सग्रहात्मकः दृष्टि प्रस्पुटित होती दिखाई देती है । मौर 
लेखक ने लोकोकितति कै स्वरूप-निर्घारक तत्त्वो का एक यच्छा कोश तयार कर विया है 1 
लोकोवित्त का सक्षण निर्धारित करते समय लेखक ने सरवप्रयम कुठ विद्धानो के मतो का 
उत्तैख किया है ।ये सभी मत यूरोपीय भाषामो के हिन्दी-रूपान्तरके सूप मे प्रस्तुत कि 
गए है ! कतिपय उदाहरणो को यहा उद्धृत करना समीचीन टै-- 
“ससार की समस्त सद्‌भावनाए लोकोक्तियो मे निहित होती है ।“ 
“लोकनोक्तिया अनुभवौ कौ सतत्ति ह 1" 
"लोकोक्तिया ज्ञान का पथु 1" 


“प्रत्येक लोकोक््ि सत्य होती है ।“ 
“लोकवाणी ईश्वरीय वाणी होती है 1“ 


इन मतौ मे यह्‌ स्पष्टहै कि विद्रानो ने शलोकोविति' के तत्त्वो का स्वान्तसुखाय' 
निलूपण किया है । परन्तु इस पृथक्‌ व्यावृत्ति मे ही लोकोमित का समष्टि-विधान निहित 
है1 ये सभी मत बिखरे हए मोती है जिन्हे एकत्र करके करमवद्ध- रूप मे पिरोनादही तौ 
लेखक वा कायं है । उपर्युवत परिभाषा मे लोकोवित के तास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन 
भिन्त-िन्न विषेषतायो के माधार प्र किया गयः है । लेखक का यह्‌ मत गहन एष 
सचिन्त्य है, क्योकि इन सभी परिभापामौ मे लोकोवितत के तत्त्वो का विशद निरूपण दै । 
कुछ विश्लेपणात्मक तत्त्व-श्युलला स प्रकार ह| 

1 लोकोवित मे सार्वभौम सत्य बिदयमान रहता है । 

2 भनुमव या लोक्रानुमभव लोकोक्ति मात्र का अनिवार्यं तत्तव है । 

3. सोकौकित ज्ञान" का साधन है । वह माप्त वाक्य प्रकरण भी होती है। षन 
सभी परिभापामो को मिलाकर लोकोक्ति की परिभावा करतो वह्‌ दस प्रकार दोगी-- 
“लोकोवित--लोकानुभव प्रसूत लोक जीवन से सम्बद्ध सार्वभौम सत्य पर भाधारित 
भप्त वाक्य या आप्तवाक्यवत्‌ होती है 1“ दस प्रकार लोकोवित के निम्नलिखित त्नौ 
पा निर्षारणहोताहै। 

1 सावंमौम सत्य 2 लोकानुभव 3 आप्तता 1 
स्यु ग्र भे मागे चलकर सोकोनित के तत्वतो पर भी विचार करिया गया हैमौर 
(५ प्रचलित मतो का आधार लेकर मागे बदते हृष्‌ इन तप्वो का उत्तेल भी 

या है-- 
“सकिम्तता, सारगभितता, सम्राणता, लोकप्रियता, प्रसमानुकूल उपयुवतता, पुष्टि मयवा 
बिरोप, सरलता, उपयोगिता, पू्णेयावय या वाक्य समूह्‌, एुकसाम्य, भप्रसदुत प्रयोग, 
यैचिच्य, रहति वा गम्भीर निरौकषण, घटना या कहानी से सम्बद्धता, समाज-नीति, धम, 
स्यवयहार, रिदा, उपदेश, विश्वास, रीति, शान भादि की विद्यमानता ।” 


न तत्योवे देखने मे तो दमा लगता है जसे प्रह्याड ना समस्त क्षान, विज्ञान रिक्षा 
नीति मोरधर्मादि सौवोविति बे वामनाकारमे दी समाहित हो गये ह । यह याय 
भीहैषयोषि सोकोविति षा विपय-से्रवडाही विस्तृत दै; परन्तु न विषयात्मक त्वो 
भोप्रहणकरने पामाधारणएक दी ईै-सोदानुमव यर्यात्‌ सोबस्यानुभव, मयो 
सोगोिति का विषय यही वनतादैजो ्लोवानुमव'पर माधारितं हो--उविति वागद 
फौसेसी नहोमागोकीदेणी हो ।** अत सोकानुभव हौ लोकोकिति वा प्रषान विषय दै 
मौर उगीमर "अशधयवट वे याम मे उदर षी माति साकार विश्व कषा समस्त सावार 
ममाह है। एय प्रषार सोकोर्ति मै विपय-तत्व बे रूपमे समप्ररूपसे सोकानु- 
भदकषोदष्दाद्िपाजातादै। तेणकने यक्ष सोकोषित बे पिपय-तस्वमे सूपे 
मरगी पाएलाकोेनद्ोदूत एव व्वस्यित भले में सपनता प्रापण षयो है सोमोकितिमे 
भायगरदोमे मनिलना, मास्गमितता तदा सप्राणता भी सोकोमिनवे भनिवावं तत्व ह! 
पोरश्रप्ताभो सोरोिति बा महुच्वदूनं तस्व है,परन्तु मेरी सम्मति म यहुमिवायं नही 


३, वयक हिन्दी साहित्य मे मख्य उक्तिया देसी दै जिनमे खोकोवित के सभी खनिवायं 
गुण व्रि्यमान है परन्तु वे प्रचलित नहींहै। लोकप्रियता के सम्बन्धमे मते इस प्रकार 
व्यबत किया गया है-- 


'लोकोषितिया लोक प्रचलित होती है) बिना लोक-्रतिदधि भौर लौक-मन्यता के कोई 
भी उक्ति चाह वह्‌ सारगभित हो या सक्षिप्त हो, लोकौपिति हौ हौ नही सकती) जौ 
उक्तिया लोक प्रचलित नही होती, वे प्राजञोगितया आदि कही जाती है कपौकि वे सामान्य 
लोकेवाणी से दूर रहतीरहै 1" 


यह मत शरुरसादित्य मे प्रयुक्त लोकोवितयो का मच्यपन” नामक प्रन्य से उदुृत किया 
मया ह जिसके सेखक डो ० लक्षमीनारोपण शर्मा है । इसके मभि जो मत है वह्‌ लेखक का 
स्वय का ज्ञातं होता है इसका भौ जवलोकन यहा वाछठनीषर्है-- 

भ्लोकमान्य एव लोकविश्रुतं होकर टौ लोकों पूर्णता को प्राप्त करती है 1 
लोकोकिति के अन्य तत्त्वो मे सक्षिप्तता--सारगभितता भादि की सुभिकरा, इसके निर्माण 
मे गौण रूपमे होती है, लोक स्वीकृति से टौ लोकोवित का आत्म तत्त्व सिद्ध होता है 1" 


दस प्रकार तेखक ने लोकप्रियता, को ही सोकोदिति का एक मत्र अनिवायं तक्व स्वीकार 
विया दै। दस धारणासे ज्ञात होता है कि स्वय लेखक तथा सदभित दौ लक्ष्मीनारायण 
शमो लोकप्रियता को प्राप भावश्यक मानकर चले ह! परम्तु देखना यह है कि 
सूर साहित्य हो या बष्टछाप, तुलसी-रहिव्य हेरे या कवीर-वाणी, जहा भी सक्षप्त, 
सरल, सारगभित, सजीव, लोकानुभव पर माधारिति, लोक जीवन से सम्बद्ध सार्वभौम 
सत्य को उदघाटित करने बालो, महान्‌ पुष्यो कौ भमरवाणी-रूप उपयोगी भौर प्रेरणा- 
दायक उक्तिया हमे साहित्य मे मिती है उनमे किचित्‌मा्र ही लोक प्रचलित होती है, 
परन्तु फिर भी वे लोकोक्तिया है! उर लोकोक्तियो क्री कोटिसेनही निकाला जा 
सकता--जंसे-- 

“तु कहता कागद की लेखी, ओय वहता मालौ की देखी ॥+" 

"हिन्दू कहै मोहिं राम पियासा बुरक कहै र्ट्माना ! 

कबर लडि-लडि दोक मरे-मसम न कदू जाना १८५ 

"बकरी पाती खाति है ताकी कदी खाल । 

जेनर वकरी खात है तिनके कौन हवाल. (\५ 

“्रमुजी मेरे ओगून चितन धरौ ।* 

“शरदा तीन्यो नहि उप धनिया, घान, कुम्दैडौ ( 

“ऊधो मन माने की बात 1" 

“धीरज धरम भिर मह नारी 1 मापद काल परसि यह्‌ चारी ॥“ 

"दुष्ट सग नहि दे विधाता 11" 

“सर सुघरहि सत्त सगति पाई 1“ 

श्दया धरम को भूल है, पाप भूल जभिमान 1 

वुलतसी दया न छोडिये जब लगि घटसे प्रान 11" 


उपुवत सभी उद्ितया साहित्य की ह भौर जन सामान्य मे प्रचतितभी नही है। 
इनका प्रयोग केवल साहित्य के विार्था मौर मध्यापक ही उद्धरण ङे रूपमे करते 
ई, परन्तु इन्द लोकोकिति के रूपमे मानने से भी कोद इनवार नही कर सक्ता। इसका 
कारणक्याहै? यही कि हन उक्तियो मे लोकोषित से सभी अनिवायं तच्च, जपे 
सक्षिप्तता, सारगभिता, सजौबता, सरलता, उपयोगिता, प्ररणादायकता, सोकानुमव 
तथा लोकजीवन से सम्बद्ध सत्य विद्यमान ह । अतः लोकोकिति का एक मात्र तत्त्व लोक 
प्रचलन ही नही है। लोकोक्ति का केवर तो उसके उपर्युक्त त्वो के सयु ही 
निमित होता है- चाहे वह्‌ उक्ति लोक-प्रचलित हो या नही । इससे लोकोषित के वल्य 
पर कोई प्रभाव नही पडता । लोक की दृष्टिमे आति ही जो उक्त सुगन्ध मौर शोर्यकी 
भाति तुरन्त समाज के मन-मानस मे विहूरित होने लगती है, वही लोकोक्ि होती दै। 
तुक साम्य" लोकोकिति का कोई भपरिहायं तत्व नही दहै। यहतो सरलताकाहीएक 
अश्तमात्र है! प्रसगानुकूल उपयुक्ता उसकी उपयोगिता मे ही निहित र्हती है । भप्रसतुत 
विवान्‌, .उवित वैषिष्य सजीवता के ही द्योतक है । इस प्रकार लौकोकित के स्वरूप 
निर्माण मे जो भनिवायं तत्व विद्यमान रहते है-वे इस प्रकार है-- 
लोक-जीवन से सम्बद्ध सत्य, लोकोनिते का विषय होता है । नोकानुभव विपय को 
स्वीकार करने का साषन हे । सारगभितता, सनौवता उपयोगिता यौर ्रेरणादायकता 
लौकोकित के गुण है । पुष्टि ओर विरोध लोकोबितकी अवृत्ति है । सक्षिप्तता इसको शैली 
मौर सरलता लोक-्रसिदि का मूल आधार दै । इस प्रकार जहा ये समी तत्त्व समवेत 
खूप मे उपस्पित हो जाते है वही लोकोवित का निर्माण हो जाता है--चाहे वह ज्ञात हो 
या अज्ञात । 
लोकोक्ति के सम्बन्ध मे एक यह धारणा भौ यकाट्ूयषरूपमे व्याप्त है कि लोकोन्ति 
बिना लेखक को रचना होती है मधवा इसके निर्माता का पता नही होता। लेक 
ने भी यह्‌ तत्व अपने विवेचन मे लिया हे । दैव का यह्‌ कहना सर्वथा मनुचित दै कि 
लोकोवितियो का सेखक ज्ञात हो नही होता । लेखक ने इस दृष्टि से इनके दौ विभाग 
किए है--क्ञातनामा तया अज्ञातनामा । ज्ञातनामा लोकोक्तियो के रचयिता का नाम 
प्रयोक्ता को क्त होता है । अनेक सादित्यकायो दवारा भयुक्त लोकोवितया उन्ही के नाम 
सेक्नात होती । लेवकका यह्‌ मत सवथा स्वीका है 1 
न्त मे प्रसगानुकूल सोकोषिन के स्वरूप-विवेचन-सम्बन्धी तीसरे चरण प्रर भो विचार 
कर लेना चाहिए, जहा लेखक ने लोकोवित की समानान्तर विधामो से उसकी समता- 
विपमता का प्रन उठाया है- 
स्प्रथम सोकोषिति मौर लौकिक न्याय के सम्बन्व मे विवार किया मया है। लौकिक 
न्याय कौ पृथक्‌ से विधा नही है 1 वह तो एक दिपय है जो लोकानुमव-प्रसूत होता 
दै। यत लौकिक न्याय र्यात्‌ लोक जीवन ते सम्बद्ध सत्य जो लोकानुभव-प्मूव 
हीना है--लौकिकन्याय कहलाता है मौर यह लोकोक्नि का विषय हौ सक्ता है यदि 


सौबिन्याय (लोक-सत्य) यो ससिप्तता मादि तभी तत्वो के साय प्रयुक्त 1 
दैतो व्दभी लोक्ोवितको षोटिमे बाजाता दै। पर रामनरेद्य त्रिपाठी ने लौकिक 


ज्याय तैर लोकोवित्तमे जो अभिन्तता स्वीकारको है, उसका अआधारवेदहीसूत्रया 
उवितया है जिनमे लोकोकिति के सभी जनिवायं तत्व विद्यमान ह भौर (लौकिकं सद्य” 
जिसका विषय दै । तेखक ने इस सम्बन्ध मे अपनः सुस्पष्ट सत्त ह व्यक्त किया है । भते 
यहा प्रणेता की दृष्ट वस्तुस्थिति का सम्यक्‌ अवलोकन कर्ती हुई चली है । 
लोकोवित मौर कहावत भ्रप्तममे भी लेखक > पूणं चिवेकशीलत्ता का परिचय द्विया है । 
विधित विद्वान के मत-मतान्तरो का विश्लेषण करते दए लेखक इस निश्चप्र पर पहुल 
भे सपरत हुमा है कि--“लोकोनितत कहावत का समानारयक दाब्द है । » मह्‌ धारणा सदी 
है गौर श्लाघ्यनी। 
लोकोवित भौर पेली रेसी विधाए ह जो प्रचलन मे भपनौ धुणं समानता रखती है \ यहा 
तक कि पैली सोकोक्ति से मधिकं प्रचित देखी जाती है, परन्तु सक्षप्तता, सार 
गमिता, मामिका, प्रेरणादायकता मादि गुणो का समाव रहने दे कारण पेली क 
नौकोवितत नही माना जा सकता } लेखक ने इस तथ्य को पुं स्पष्टता के साथ सभिच्धक्त 
किया है--लोकोकिति पेली से भिन्न विधा है) 
लेखक ने सोकौमति एव असकारो के साम्यन्व॑पम्यके प्रन को भी उठाया दहै। परन्तु 
अलकार कोई विधा नही दै, वह्‌ तौ काव्य-सौन्दयं के उदभावक साधन है मौर 
लोकोवित्त, लोकपरेरणा पर भाषारिति होने के कारण साध्य है। अत नोकोकितियोमे 
भविक प्रयोगे उन्दी अलकारी का भिता है, जौ लोक जीवन से सम्बद्ध सत्य को उद्‌- 
घाटित करके लोकं-प्ररणा का माधार बन जाते ह--इस प्रकार के अलकासे मे--भष- 
मति, विरोधाभास, व्यतिरेक, अर्यान्तरन्यास, विभावना विशेपौवित---तुस्मयोगिता, 
दीपक, दृष्टान्त, उदाद्ररण, प्रतिवस्तूपमा, निदर्शना तथा अन्योक्ति मादि को लिया ला 
सकता है ! किंसी-किसी विदान्‌ ने 'लकोक्ति अलकार' का भी उल्लेख किया है परन्तु 
यह उपयुक्त नही, भ्रामक ही है । लेखक ने दस स्थिति को भी स्पष्ट कर दिपादैकि 
लोकौक्तिमात्र को एक मलकार विधा के रूप मे स्वीकार नही किया जा सकता । 
अन्त्‌ मे लेखक ने लोकोक्ति एव प्राजञोकित अथवा सूक्ति के साम्य-वैपम्य पर विचार 
करते हुए मह्‌ मत स्थिर किया है-- 
“निष्कपेत कहा जा सक्ता टै कि सूम्तियो (पाजञोक्तियो) एव लौकोन्तियो भे 
भिन्नता का माधार्‌ प्रचलन है 1 पराज्ञोक्तिया जहा प्राज्ञ द्वारा निमित होकर यस्तो 
अथवा विद्वद्‌ समुदाय मे ही सम्मानित रहती है" वहा लोकोक्तिया लोकप्रिय होकर देश 
देशान्तर तक भ्रमण करती हुई सारवदेरिक सम्पत्ति वन जाती है 1 
नरौ सम्मति भे लोकोन्तियो ओर भूदितियो के साम्य-वैयम्य की विवक्षा क्ते हुए 
मदि च्म एव मह्न दृष्टि से देखा जाय तो लोकोवित सौर नित मे कोड भेद नही है 
जिस प्रकार लोकोवित मौर कहावत मे को भेद नही है 1 केवल प्रचलन कै आधारपर्‌ 
ही लोकोक्ति भौर सूक्ति को पुथक्‌ नही कियए ना सकता, यदि भिसो उक्ति मे सोकोक्ि 
कै निधीरित मनिवाये तत्त्व विद्यमान दै ॥ जिसे प्रकार मानव-समाज एक है, चाहं उसकी 
जाह्तिया भौर स्थिततिया भिन्न है, उसी प्रकार लोकोवित-->कहादत->सूवितिमोषएक ही 
है। नमे जो भिन्नता भाभासित होती है वह परिदाय है, भपरिहये न । 


लोकोगित के स्वरूप पर विदाद्‌ रूप से विचार कर लेने के परवत्‌ लेखक ने गृहावरे 
के स्वषूप पर भौ विचार किया दै] मुहावरे का स्वरूप विशेष विवादास्पद नदी 
रहा है। कही-कही यह देखने मे आता है कि “लोकोबित कोशो" मे मुहावरे को गौर 
भुहावरा कोशो" मे लोकौवितयो को रख दिया गया है । यहा इस भ्रान्ति का निराकरण 
भी आवहयक द । मुहावरा एक वाक्याश होता दै जो "ना" प्रत्यय से जुड़ा रहता दै। 
मुहावरे मे लक्षणा भोर व्यजना अनिवायं रूप से विद्यमान रहती दै मुदावरे का विपय 
लोकोवित की भाति व्यापक न॑ होकर केवल कोई भाव होता है, जिते व्यग्य कहते ह 
मुहावरे मे इस व्यग्य का चमत्कारी रूप सजोकर रक्क्ला जाता है 1 इष प्रकार महावा 
चमत्कार, सजीवता, रोचकता, माभिकता, गभीरता, सक्िप्तता एव प्रेरणादायकता मे 
लोको्ित के समान ही हौता है, परन्तु वह लोकोक्ति की भाति पूणवाव्य न हौकर 
वाक्यादया ही होता है । प्रस्तुत पुस्तक मे लेखक ने मुहावरे के स्वरूप को निर्घारिति करन 
के लिये. देशा भौर विदेश के सभी विदानो के मतो को प्रस्तुत किया है 1 इस दृष्टि पे 
लेखक का प्रयत्न अवश्य ही सराहनीयदहै । 
प्रस्तुत भ्रन्थ मे लोकोबित एव मुहावरे के क्षेत्र निर्घारण का प्रयास भी किया गया 
है । वस्तुस्थिति यह है कि लोकोवित का होत्र मत्यधिक व्यापक दै गौर मृहावरेकां 
सीमिते । लोकौवित का विपय--इतिहास-पुराण, ज्ञान विज्ञान, प्रकृति-सामाजिक 
ध्यवहार भर प्रियाए, सम्यता तथा सस्कृति के सभी प्रवान रूपो जंसे-धमं दशंन, 
जौवन दर्शेन, नीति आदि सभी विपयो का लोकानुभवरमूत रूप पुष्टि मौर विरोधके 
रूप भे सनितित रदता है \ मुहावरे का क्षत्र प्राणियो के जमादि तथा क्रिपा भावादितक 
ही सीमित रहता है। भत क्षेत्र की दृष्टि से लोकोविति मुहावरे से बहुत आगे ह। स शत्र 
सम्बधी विवेचन को ह्म लोकोबितयो भौर मुहावसे के वर्गीकरण क रूप मे ले सकते ह! 
अन्त मे लोकोवित एव मुदावरे वै महत्त्व पर प्रका भी डाला गया है । लोवोत्तिया 
समाज वे हार््कोटं की नीरे होती ह भौर मुहावरे विषमे बुभ हए श्यग्यवाण, भमौ 
भपनी सफल चोटोसे हृदय कौ फकफोर दते है । महत्ता की दृष्टि से लोकोवितया ओर 
मुहावरे प्राय समानहौ ह । इनवे सम्बन्व म “वौ वड छोट कहत अपरापू"' की दी 
स्थिति है । भत विवेचनोपरात यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि लोकोक्तिया भौर मुहावरे केवल 
ला-सादिप्य फी ही विधाए नही है भपितु सत्साहित्य की भी भत्यम्त महत्वपूर्णं विधापए्‌ 
ह योरि सत्माहिव्य म भी जो जीवन-ज्याति प्रज्वलित दिखाई देती है, उनका त्रत ये 
सारोक्तिया सौर मुहावरे हीर । 
निष्य्ेत यह्‌ पहने मे मुके मत्यधिक हपं हो रहा दै वि लेखक ने लौकोपिति भोर 
च्य पे स्यरूपविदनेपण मे जो विवेक्दीलता प्रदात की है, उससे मष्येता-वष 
य ध्न विपाभो षा सम्यक्‌ परिचय मिल सकेगा! मेरा विद्वास दै कि यहष्टति दस 
दिपय की एक महप्वपूणं कटी ये रूप मे विदरद्समाज मे भवदय समादृत होगी । मन्त म 
दम पुस्तक बे प्रकाशन पर मागलिक कामनायोवे साथतेखक कव साघुवाद देताह। 


धरोरोमत बति, दित्मी विरवविचासय 
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लोको वित : स्वरूप-वियेचन 
सोफोवित-विमरं 


“सोक्षोपित' दाव्द मे मध्यम पदतोपौ समाप है, यधा लोक फत्याणाय उवित लोकोक्तिः 
अथवा सोकं प्रचलिता उदिति सोवाविनि +" "लोक" दभ्द नानार्थकं है! यह्‌ अनेक- 
विष निष्पन्न हुमा है] लोह" धातु मात्मनेपदी है श्सिका चतेंमानकालिक शब्दरूप 
सस्छृत में लोकते वनता है । स्वाथे मे णिच होने पर लो" धातु का परस्मपद मे लोक. 
यत्ति शब्दरूप निप्पम्न होता दे ॥ उवन इब्दरटपो के अतिरिवत भावापं मे जत्मितिपदमे 
लोक्यते दाभ्ड भो वनता दै 1 लोक दाब्दं बा मरं स्पष्ट करने कै लिए 'लोक्यतेऽतौ दति 
सोक  मर्यात्‌ दिखाई देने वानि के लिए लोक कौ सज्ञा से मभिदित किया गया है । "सोक" 
शब्द वे घन्‌ प्रत्यय करने पर्‌ (लोक ' एब्द की निष्पत्ति होती है! "कविकल्पदुम" मे "लोक्‌! 
चाहु शम्‌ ई अयं मे प्रयुव हई है जिसका अथं दरान हैः तया एद अन्य पुरुप एकवचन 
खूप लाफ्ते होता दै । स्पष्ट है मि "तोक" शच्द भा मये है देखत वाला । भत वह्‌ समस्त 
जन शमूदाय जा दम काये को करता है, लोक कहलाता है (3 
“उविनि' शब्द वच्‌ व्यक्तां वाचि धातु मे उत्तरङृदन्त क्तिन्‌ प्रत्यक योगसि 
वको सम्प्रसारण होने पर निष्पनन हुआ दै । दसके दो अथं स्वीकृत हँ--(1) भाषा 
तथा (2) फथन + म दोनो मे द्वितीय अथं ही प्राय विभ्रुतहै। इस प्रकार लोकोविति 
का शाब्दिक अर्थं हुआ लोक प्रसिद्ध अथवा लोक-प्र चलित्त उक्ति । 
शब्दकोपौ मे 'लोक' के अनेक भयं प्राप्त होते ह! इनमे से साधारणत दो शर्य 

विशेष प्रचनित ह एक तौ वहु जिसमे दहलोक, परलोक अथवा त्रिलोक का क्ञान होता 
दै) वतेमानेप्रसम मे यहे अर्थं जमीोष्ट नही ) दु्तरां जथं लोक का होता दै--जन-सामान्य 1 
सो का हन्दी खूप लोग है ! दसौ भरथं का वाचक "लोक" शन्द साहित्य का विशेषण है, 
किन्धरु दतने से लोक का वह्‌ मभिप्राय प्रर नही हो पाक्त, जो साहिच्य के विश्चेषणकेरूप 
मे वह प्रदान बरता है ।5 अमरकोचकार ने सोक का विवेचन भूतल जमत्‌ तथा अधोलोक 

फे सन्तत सा है} सनाथे वनं के अन्ते लोक कै युवन तया जन दो र्थे किए है! 

मूचनार्थक लोक की स्था परिगणन की दुष्टि से अमर्कोपकार ने तीन तया स्तात लोकी 
की चर्चा कहै! शब्दकल्पद्रुम मे भी सप्तलोको की चर्चा है हिष्दी शब्दसामरमे लोक 
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ब्द के 15 अथं किए गए दै--स्यान-विक्षेप, ससार, निवाल-स्यान, प्रदेश, लोग, समाज, 
पराणी, यश, दृश्य, प्रकादा, 6 या ।4 कौ सख्या, निन स्वस्प, फज, भोग्य वस्तु तपामेव्र ग 
हिन्दी शन्दसागरर ने हन अर्थो या उल्लेख करते हए यद्यपि यह्‌ भी वताने का प्रयले क्रिया 
है कि इनका उत्लेल अमुक -ममुक स्यलो पर हमा है, तथापि इनमे अनेक भ्यं लोक्‌ मान्य 
न हो सके । मुरूयतया पूवे विवेचित दो अथं दी मान्यदृएर्है। 
भ्रसोगकी दृष्टि मे श्लोकः शब्द मत्यन्त प्राचीन है । चम्बेद मे मनेक स्थलो प्र 
इसका प्रयोग हुआ है । वहा यह शन्द जन भौर स्थान के समानार्था भाव का चोतकटै। 
चेदके एक सूक्त मे भ्यवदहूत लोक शब्द स्पष्टत- उभय अर्यछटविया भ्रसतुत करता है- 
नाभ्या जासोदन्तरिक्त दीर्णो चौ सम्वतंत्‌। 
पदम्या मूमिदिदश भोध्रात्तया सोफा मकल्पयत्‌ ॥8 
यहः सृष्दुयुतत्ति क वणेन मरे लोक दा्द स्थान तथा जीवो वा वाचक है। वंदिक साहिल 
अन्यत्र इस शब्द का प्रयोग बराह्मण, उपनिपद्‌ भादि ग्रन्थो मे हमा है । सप्तलोको फी 
पोराधिक परिकल्पना का भाधार भौ वैदिक साहिप्य ही है । उपनिषदो मेदो लोक मानि 
गए है--इहलोक भौर परलोक ॥ निखतमे तीन लोकोका उल्लेख मिलता है--प्ष्वी, 
अन्तरिक्ष तथा यलोक 1 इनका इसरा नाम---भ्रु, मुव , स्व है । ये महाग्याहूति कहना 
दै ।इन तीन महाव्याहतियो कौ भाति चारमौर राम्द ै-- "मह "जन ^ तप ^, शत्यम्‌” । 
ये दाब्दपीन महाव्याहृतियो के साय भिलकर सप्त व्याहृति कहलाते ह । इन सातो महा- 
ग्याहुतिमोके नाम से पौराणिक कातमे सात लोको कौ कल्पना हुई६--भूलोक, भुवसो$, 
भादि। फिर इनके साथ पाताल--जिनके नाम अतल, नितल, वितल, गभस्तिमान्‌, तत, 
सुतल ओर पाताल दै मोर सब मिलकर चौदह लोक किए गएु। पुणो मे पातालो के 
नाम मे मतभेदहै। पद्य पुराणमे इनकेनाम भतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, 
महातल, पात्ताल तथा विष्णु पुराण मे मतल, वितल, नितल, गमस्तिमान्‌, महातल 
मतल मौर पाताल इनके नाम लि गए टै । इत प्रकार चौदह्‌ लोक या भुवन माने गए 
है ॥१ मुवनार्थक लोक शब्द पौराणिक कालमे वैदिक साहित्ये प्रेरणा ग्रहण कर चौदह 
भूवनो फे रूप मे परिनिष्ठित हो गया । वैदिक साहित्य के अतिरिक्त लौकिक साहित्यके 
अन्तरगेत गीता, महाभारत भादि प्रन्योमे प्रचुर रूपमे यह्‌ राब्द प्रयुक्त भा है । भशोक 
के रिलालेल मे भी इसके भ्रयोग सेसमग्रप्रजाका भावे प्रकट है-- 
अयुवत्तरासव स्योकटित्ताय गिरिनार फरथेयत हि मे सवंलोकहितम्‌ {1० 
सोक" शब्द कौ मचावधि विविषव्याख्याएु परस्वुत की गयौ ह) 'लोकः' शब्द का समानार्थौ 
माग्त भाषा का शग्दे 'फोक' प्रचलित है) फोकराब्द एलो सेवसन शब्दे ०1० का विक 
स्ितरूपदै जर्मनमे यह शण हो गया है। गूरोपीय विद्धानो भे सवथन जान अव्रेन 
मे रीति-रिवाज, रहन-घह्न, मपविदवास अदि 
के भघ्ययन क प्रारम्भ किया उन्तयुण्जे०° यामसने सन्‌ 1846 इमे प्रथम बार 'फोक- 
सोर" षद का प्रयोग किया 1 उन्दने इस ब्द की सावजनिव पुरावृत्त {जएय 
११४५१८७) के विष रना कथो 1 अगे जाकर यह्‌ शब्द प्रयोग्र मौर व्यापकताके 
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कारण जाततिवौधक शब्द की तरह चल पडा 1 उनकामतहैकि प्राचीन असभ्य मौर 
पिंडी जातियो क भन्यदिश्वास, उमके रीति-रिवाज तथा उनकी प्रथाए जादि के भव- 
शिष्टभदही मागे सम्य कहलन वाली जातियोमे प्राप्त होते ह (1 

डां० बकेरमे एन्पाह्वलोपीडिया हविटेनिका के फोक डादिग निबन्ध मे "फोक' शब्द 
को व्याद्या करते हृषु कदा है क एव मादिम जाति मे दे समस्त जन फोक होते र, जिनके 
द्वस वह्‌ समुदाय निति हा है गोर व्यापक अथे व "होक" सम्य यष्ट की समग्र जन- 
सख्या ॐ लिए व्यवहूत हो सकता है { फिर मी पाडचात्य प्रकार को सस्यता कौ दृष्टिमे 
व्फोक' का सामान्यत. प्रयो (फोकनोर मौर फोम्यूजिक मदि समस्त पदो मे) 
संकुचित अथं मे केवत उन्दी के लिए मता है जो नागरिक सस्ति कौ धाराओ तया 
विधिवत्‌ धिक्षा से चाहर ह, जो निरक्षर हँ भवा जल्पदाक्षर ह तथा ग्राम भौर जनपदो 
भे निवाप्तषरतेरहु+" 

हिन्दी मे "फोक' कापर्पापि प्राम,जन ओरलोककेरूपमे प्राप्त है । पर्रामनरेक्ष 
चिपाटी कोक" शब्द के समानार्थौ "प्राम" इाब्द पर ही अधिक आग्रह्‌ प्रकट कस्ते, किन्तु 
उनका पद विचार वहत वंज्ञानिक स्वीकार नदी कि जा सक्ता, क्योकि "ग्राम! शब्द 
"सोक" की विद्राल भावना को सकुचितत रूप मे प्रस्तुत करता है 118 द्वके विपरीत "जन" 
शब्द मे सभी प्राणियो का समावेल कियाजा सकता गौर इनसे सम्बन्धित जनपद, 
जनप्रवाह्‌ जदि प्रचलित शब्द होने पर भी इसका समावेदा "लोक शष्द की व्ापक्तामे 
हो जात्ता है । डं° हजारीप्रसाद द्विवेदी भी द्सके व्यापक अर्यं को ग्रहण करने के पक्षमे 
ह । जनपद पञचिकामे वे चिते कि "लोकः शब्द का अथं जनपद या प्राम नही, बल्कि 
नगरो भमौरमाचौ मे फली हुई सपुचो जनता है, जिनके व्यवहारिके ज्ञान काभाधार 
पोचिया नही है 11५ इस प्रकार ड० द्विवेदी "लोक शाब्द का सकुचित मं प्रहूण न करके 
दफौ व्यापक व्याख्या ही प्रस्तुत कर्ते ह} 

° वादेव श्षरण मग्रवाल सम्मेलन पत्रिका के लोक-स्कृति विशेषाक मे "लोकः 
शब्दके विषय मे अपने विचार भ्रकट करते हृए लिखते है--लोक हमारे जीवन का समुद्र 
दै, उसमे भ्रुत-भविष्य-वतं मान समी कुछ सचित रहता है ) वहे राष्ट का भमर स्वरूप 
है इतस्त ज्ञान भोर सम्पूगं मन्ययन मे सव शास्त का पथंवसान है । अर्वाचीन मे भानव 
के लिए लोक सर्वोच्च प्रजापति है) लोक गौर लोककी धावी सरव॑भूतर्ता पृथ्वी भौर 
ल्पोक का ्यक्त रूप मानव पदी हमारे चए जोव का सध्यारम सास्वर है । इसका कर्पाण 
हमारी युक्तिक द्वार मौरनिमःण फा नवीन खूप । सोवः पृष्वी जौर त्रिलोकीमे 
जीवने का कत्याणात्पक रूप टै 115 डं० य्रचास जीवन मे सोक का थतिरय महत्व 
स्थापित करते ह । लोक से यहा उनका अभिभ्रष्य भ्रूतल तथः भूलोक मे निवासि करने वाते 
लोगो सहै! लेद-विपयक अपने-अपने मन्तव्यो को अनेक विद्धानो नै प्रसगानुसारः प्रस्तुत 
किया है, जिनके भावार पर सहन ही यह स्वीकार किया जा सकता हैक मार्ल भाषा 
क्व "फोक' शब्द "लोकः का पर्याय होकर सी इस व्यापक अर्थं की व्यजचा मही करता, जिस 
अथं मरे सोक अभिन्यजित होता रै! 


20 . लोकोक्ति मौर मृहावरा स्वशूप विदलेषण 


"लोक एव उदित" शब्द के विवे चन के अनन्तर विवेच्य विषय लोकोवितं फे स्वस्प 
प्रतिपादन का काय सुगम दहो जाता है । शाब्दिक अर्थं की दृष्टिसे लोवौक्तिका 
है जन सामान्यमे प्रचलित उक्ति" ९, विन्तुप्रस्तुत अर्थं मे अतिव्यान्ति दोप स्पष्ट दै" र 
जन सामान्य की प्रत्येक उक्ति लोकोक्ति कौ अधिक्रारिणी नही हो सकती ५ भतए 
लोकोविति का तात्पयं लोक प्रसिद्ध प्रत्येक उवित न होकर विरिष्टं उकिति हं ५ 
लोकोक्ति के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए उसके पर्यायो, परिमापाभो एव प्रमुख त 
आदि पर विचार करना भवहयक है 1 


लोकोक्ति के समानार्थक शब्द 


"लोकोविति' लोक मात्र की सम्प्तिहै। स्वदेशी भापामो के मतिरिष्त विध्व की 
विभिन्न भापामो मे सके पर्याय रूप मे शब्द प्रयुक्त ह। लोकोमित का समानार्थक मामत 
भापा का कषब्द श0ण८" है । इसका सम्बन्ध प्रच के "९८०१८०९ तथा इ 
लैटिन के "एणण्टा०" से है 1 इनके अतिरिक्त लंटिन भापामे लोकोवित के भथ 
भुवत ए८०१ पण (70, १दाएणण, फलत) शब्द जालकारिक उरिति बरा अप॑ 
देता है । विश्व की विभिन्न भापाभो मे लोकोवितं के अथं मे प्रचलित दाब्दो का शप्र 
कर एस० जी° चैम्पियन नामक पाश्चाप्य निदरन्‌ ने उनका शाब्दिक अयं भी दिया है। 
उनकी पुस्तव शेततियल प्रावन्सं' मे उल्लिखित लोकोषित के समानायंक शाब्दो का 
सक्षिप्त विवरण दस प्रकार है-- 
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उपयुक्त षब्दो मे सटिन, इटलियनः तथा स्व॑निश्के शब्दो सै समानतादहै। हिर व 
भस्बौ भापामौके इब्दो मे भी पर्याप्त साम्य है। स्याम का "सुकासिट' शब्द पस्कृतके 
सुभापित' शब्द के सन्निकट है ! मलय भाषा का 'उम्पमानः शब्द भो सी रकार सर्छृत 
केः उपमा शाब्द के पर्याप्त निकट है । इन्‌ विदेदो सापाओ के शन्दो का प्रयोग कही 
लौकोषितकेरूप मेदरभा है, तो कही नौति-कथा, सादृश्य या उपमः आदिक भथे मे । 
दसस यहु सिद्ध होता है कि लोकोक्ति के अर्थं मे अथवा उसके निकटवर्ती उपमा मादि 
अन्यबर्थके रूपमे प्रयुक्त होकरये शब्द विभिन्न भापाओमे लोकोषितिकेलिएदही 
ग्रहण किए गषुरह। लोकोक्ति किसी भाषा, देच व काल तक्र सीमित न होकर (सार्व 
कालिक सावदेशिक एव सावं भापिक सम्पत्ति दै। 


22 सोकोवित्त गौर मुहावरा स्वरूप विदतेपण 


भारतीय भाषामौ मेलोकोदित के मनेक पर्माय मिलत ह। सश्छृत मे स्तोक अवाद, 
लौकिकी याथा, मामाणक जस शब्दो का प्रयोग हमा है । रामायण मे मनेक स्यलो परये 
शब्द प्रयत हृए ह, यथा मथोक वाटिका मे सीताजी की उवित दै-- 
लोक प्रवाद सत्योभ्व पण्डितं समुदाहूत । 
अकले दुलंभो मृत्यु स्तरिय या पुरपप्य वा ॥18 
यहा सीताजौ ने विद्रञ्जन-सम्मत लोकप्रवाद की सत्यता स्वीकार हैक स्त्री अथवा 
पुरुप को भसरमय मृत्यु दुर्लभ होती है। 
रामायण भे अन्यत्र "लौकिक गाथा" शब्द का प्रयोग हभ है । मरत का हनुमान 
केभ्रतिकथनटैकिसौ वधं के व्यतीत हो जाने परभी मनुष्य को जीवन फा मानन्द 
भ्राप्ते होता है, पह लौकिक माथा कल्याणप्रद है-- 
पल्याणी वत गायेय लोकिकी प्रतिभाति मे । 
एति जोयन्त मानन्दो नर वधं हातादपि 1४ 
महाकवि बाण ने कादम्बरी मे "सोक श्रवादः शब्द क प्रयोग किया ह । लोकप्रवाद है-- 
विपत्ति विपत्ति के पीये भौर सम्पत्ति सम्पत्ति के पौधे वधौ होती है-- सत्योऽय लोक 
भवादो यद्‌ विपद्‌ विपद सप्‌ सपदमनुवध्नाति 120 
(भाभाणक' शब्द का प्रयोग भी सस्कृत साहित्य मे अनेक स्थलो पर हुमा है। 
मधुर पिण्डको छोडकर हाय चाटना, इस लौकिक न्याय को 'माभाणक' शब्द रै हारा 
अभिहित क्रिया गया है-- 
सोऽयमाभाणको लोके पिण्डमुलमुज्य फर लेढीति ।121 


परालि, प्राकृत भोर मपश्रशकेग्रथोमे लोकोवितत के पययिकेरूपमे प्रवादयाबाहाण 
प्ब्द स्वीकृत है 1 रलनशेखर सूरि ने (सिरवाल कहा" मे भव्लाणय शाब्द का प्रयोग कर 
ानी पौकर फिर घर प्रन" वाली लोकोनित कौ सत्यता पिद की है - 

महवा नरवर तुपरए एय धक्वाणय कथं सच्चम्‌। 

पाऊण पाणिय फिर पच्छा पुच्छिन्जए गेहम्‌ ॥४८ 
कह्ने कौ मावदयकता नही कि “भाहण' मयवा 'मवलाण शब्द संस्कृत के "आद्यान' शब्द 
मेहो परिवत्तित रूप है । "उपयुक्त सस्कृत के शाब्दो के अतिरिक्त लोकोक्ति फे पर्यायके 
रूपमे कुछ मन्य ब्दा का भी सर मोनियर विल्लियम्बने प्रयोग किया है । ये ह--तोक 
वाक्य, भ्राचोन वाक्य, पुराण वाक्य, लोकप्रचलित वाक्य, वाक्य, वचन, वाक्‌ (च्‌), र 
पराचीन सूत्र, पुराणसूव्र, उपान, उपदेश वाक्य, उपदे सूत्र, न्याय , न्याय वाक्यम्‌ + 
उपर्युक्त विवेचन के माघार्‌ परकहाजा सकता है कि देधिक एव वैदेधिक श्राय समस्त 
मापामोमेलोकोभितषे समानाथक दाम्द उपलम्ध होते & । यद्यपि. किसी भी शब्द का 
सटीक एव यचायं समानायव- शम्दषिद्ध करना सुगमनही दै, उथापि अथं-साभ्यकी 
दृष्टि से विदेशी एव स्वदेनो भायाओ मे मनेक से रब्द ह, जो लोकोकिति रूपी पुयेके 
धतस्तत चक्कर टकर लोकोक्रित षे अथं का ही चयोतन करते है ! यद्यपि “उपदय 


सूत्र' तथा शन्याय वक्य' आदि दाब्दो का लोकोक्तिके ष षा. सम्बन्ध नही है, तो 
भी प्रचय के भनुरूप ये शव्द जिस तथ्य कौ ओर सकेत करते (+ -लौकोषिति-पे भिल्न्‌ 
नही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कर पूवं विवेचित पर्यायवाची द्द लोकमित के 
लिए दी प्रयूक्त हुए दै । इनमे कुछ शब्द लोकोकिति से भिन्न प्रतीत होने पद्‌ भौ वर्थ- 
नैकट्य के माघार पर लोकोक्ति के ही वाचक माने गर्‌ है । 


लोकोक्ति कौ परिभाषा एव खूप-सरचना 07 ९1 ८4८ >- 


यद्यपि किमी भी साहित्यिक विधा को सुनिरिचत शब्दो मे परिमापाबद्ध नही कियाजा 
सक्ता भोरनं उकषकी वैज्ञानिकेना एव सत्यता को अन्तिम रूपं प्रदान करते की घोषणां 
ही क्री जा सक्ती है, तथापि इसका इतना लाभ यवस्य है कि इससे भरिभावित' वस्दुके 
स्वरूप का स्पष्टीफरण अवदय हो जातां ह । 
लोकोकिन सोक कौ सम्पत्ति होने के कारण विश्व की विभिन्न भापाभो मे एतद्‌- 
विषयक विचार प्रकट किए मषु है । पोरोणीप भाषाभोको ही लीजिए, इनमे सोकोकिति 
के वारेमे अपनी-अपनी दृष्टि से विचार क्रिया मया है-- 
प्राचीन उकरितिया असत्य नही होती । 
--लोकोवितया वातलिप से मन्धकार मे प्रकाशपुज (ट्च) के समान 
--ससार की समस्त सद्‌भावनाएु लोकोवितियो मे निहित होती ह ! 
--सोकोकरितिया अनुभवो को सन्ततिरहु। 
--सोकोदितिया शान का पथर्हु । 
--लोकोरितयो का सृजन अनुभव से होतार! 
-लोकोरविनिया समाज का सारतत्तव हैष 
-- ६ व्यत्रिनियो का कथन सत्य हौ सकता है, किन्तुं सभी व्यक्तिमो का कथनं 
सत्थदहीहोतादहै) 
--लौकोक्तिया विचारो तक षहुचने का सोपान है। 
हमारा जीवन दोप ग्रस्त हो सकना है, परन्तु लोकोक्तिपो मे समाविष्ट भाव 
कौ भ्यवहर मे क्रिपान्वितत करने से जीवन दोपमुक्त हो सकता है ! 
--उत्तम कथन ही सवेशरेष्ठ वस्तु है मौर लोक्तोकितिया कभी-कभी कल्पना मे 
पावके जूते के सही मापसे मी अधिक उचित प्रतीत होती दह। 
--वैल्श कौ एक उमित के अनुषठार प्रत्येक नोकोवित सत्य होती दै! 
--डउच की एक लोकोक्ति के अनूष्ार--ये दैनिक नूभव की दृहिताएरैा 
--एस्टोतियन मापामे लोग्रोकिततिको विचारोकी कूजिकामनिा गमाहै। 
--स्पेनिश भाषा कदा गमा है कि वहं लोकत सोकोक्नि कहलाने की भघि- 
कर्णी नदी, जो सतयन हो, लोकोविन तो समस्त ज्ञान की माताद। 
--एक जापानी लोकोक्रित के अनृसषट--लोक-वाणी ईश्वरीय वाणी होती है १ 
--यिर्दि् मे एक सोकोनित है कि इसके टार मत्य उद्‌घाटित होता है ।२५ 
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यहा लोकौक्ति के महच्च का प्रतिपादन वरते हए कही बही भालकारिकि संतीका 
आश्रय ग्रहृण किया गया है । कहौ अतिशयोवितत के माधार प्रर उनको प्रधसाकोगर्है, 
तो कही उनम निहित विचार, अनूभव, सत्य एव ज्ञान के सारतत्त्व फी चचां कौ गई 
है कही इन्दे विचारो को सवाहिका व्ताया यया है, तो कही इन्दे विचारोकी कूजी 
वताते हृए इन्दे विचारप्रधान सिद्ध किया गया है । इगलिद एव उच भाधाकफीउरवितिम 
जहा इन्दे अनुभव-प्रसूता बताया गया है, बहा सके विपरीत स्वैनिदा मापामे 3 
समस्त ज्ञान कौ जन्मदात्री सिद्ध किया गयः दै। 
लोकोगित के विपय मे अनेक बिद्वानो ने अपने-अपने विचार प्रक्ट बिए ह। 
भरसतरके दन्दो मे--सक्षप्त मौर प्रयोगे लिए उपयुक्त होने बै वारण तत्वतान के 
खण्डहरोमेसे चुनकर निकाते इए दुकडे--वचा लिए गए भदा को लोकोषिति की स्ता 
अभिहित किया जा सकता है। टेनीषनके मनुपार लोकीवितयावे रत्न हँ जोलघु 
आकारके होने पर भी अनन्तकालकी अगुलौ मे सदा जगमगाते रहते ह । जुव्टंनेश््दे 
श्वान" के सक्ेपीकरणकेनामते अभिहित किया है । सवेष्टीज फा मत है कि सोकोमितया 
वैष्ठोटे छोटे वाक्य है जो जीवन के दीर्कालीन भनुमवो को अन्तनिहित किए हृए ह । 
एम्रीकोला को दृष्टिमे ये सक्षिप्त वादय है जिनमे सूत्रो की तरह मादिम पर्प ने अपनी 
भनुभ्तियो को भर दिया है। इरेस्मस का मत हैकिवे प्रसिद्ध ओर भुप्रयुक्त उवितया 
लोकोवित कहलाती ह, जिनकी एक विलक्षण ठग से रचना हई हो । यादविलमे कहा 
गया है कि कहावती ज्ञानज्ञानी जनो कौ उक्तियो का निरूपण है ! हिजरेली के अनुतर 
लोकोकितिया प्रण्डिप्य की षदा जो मानव सृष्टिके आदिम कालमे यरिलित नैतिक 
कानून काकामदेती थौ 5 इस वियमे कुछ अन्य विचारको का मन्तव्य भी देवा 
जा सक्ता है-- 
(क) जौवनमे व्यवहते होने वाले छोटे छोटे कथन--ए्रीकोला 
(ख) जनता मे निरन्तर व्यवहृत होने वाल्ते लघु कथन--जानसन 
(ग) व्यावहारिक जीवन मे माग दरक वचन--फीस्ते 
(घ) वे कथन जौ मनाम है, जिनके निमि का पता नहो-- रेच 
(ड) दीं कालीन चतुराई (मानव अनुभवे) ्ेचुने हृ छोटे ष्टे वचन 
--सर्वेण्टीज 
(च) सर्वया जनता की मपनौ भाषा मे विसो सवमान्य सम्यक थोडेसेशब्दो 
मभ्रकट करने वाल्ला सोर प्रचलित कथन वोरकोरं # 
(छ) बनेक्ये का चातुयं भौर एक फी बुद्धि का चमत्कार-- एक की सुम जितम 
अनेको का चातुयं सन्निहित है-- रसेल ० 
उपयुक्त परिभादामो मे लोकोव्ति के ताप्विक स्वस्परका परतिपादनन हावर उसकी 
भिन्न भिन्न विर्ेदतामो का दी निदेश क्रिया गया है । प्रथम परिमाया मे इसकी उप~ 
मोमितापिदकी गहै, तो इसरो म लोकप्रियता । तृतीय परिमापा म इसके प्रयोजन 
भर प्रचार दाला गपा है। टच ने एक नदीन तच्य प्रकट क्ििाहैकरिलोकोक्तिया मज्ञात- 


नामा होती है । उनका यह्‌ मत सर्वया स्वकाय नही दै,. कि इस दृष्टि हर्योः ^ 
विभ किए जा सक्ते ह--ज्ञातनामा तथा अज्ञादनामा । जञेतनामा लोकौन्तियो के- 
रचयिता का नाम प्रयोक्ता को पता होता है । अनेक साहित्यकारो द्वारा प्रयुक्त लोको 
विततया उन्ही दै नाम से जाती जाती ई! लां ससलने इसकी अर्थं मे लोकोक्ति को एक 
व्यत्त की विदग्धत्ता तया अनेक काज्ञानक्हाहै। इन परिभाषा मे कहीं लोकोविति 
केसक्षिप्त खूप की चर्चा है, तो कटी उनमे निहित मानद अनुभवे, वुद्धिमत चमत्कार 
मथवा सर्वमान्य सत्य का अरतिपादन किया गया दै, किन्तु कोई भी परिभापा रेसी नही 
है, ल्सिमे लकौविति को पूर्णरूपेण परिभापित किया गया हो, भतएव इनमे अव्णाप्ति 
दोपञाजातादै, 
विभिन्न शब्दकोशो मे लोकोविति वा सारगरभित विवेचन प्राप्त होता है 1 धिप्ते 
भपने साहिप्थिक पारिभापिरू कोश मे लिखते है कि लोकोदिति लोक-मादित्य का सक्षिप्त 
किन्नु अथृत्ुणं एक सूत्रम प्रकार है, जिसमे सामान्य भनुभव परर माघादित सक्षेपतः 
जीवने कौ एक विचारपूर्णं मालोचना होती है । सामान्यत जनग्रिय मस्तिष्क से उदृभूत 
इष सोकोनित मे नोक-प्रचलित मनोवृत्ति का महत्त्वपूणं प्रतिबिम्ब रताद! रोमव 
जमन की नाटकीय व साहित्यिक मालौचना मे इका बहुधा प्रयोग हआ है 1 सपनी 
विक्षेपताओ के कारण ही यहं लोक के दवारा ग्राह्य होती है 1 2 
एम विदवकोश के अनुसार लोकोवित किती सत्य मथवा विती उपपोभी विचार 
को एक सक्षप्त वाक्य मे कहती है ' इसके प्रयोग से भाषा मे सरसता एव चित्रात्मकता 
आ जाती है। इनका प्रयोग चिरकाल से अनेकः व्यदितयो दरारा होता रह है भौर आज 
भी प्रस के उप्त होने पर इनका प्रयोग होता है । जन-सामान्य द्वारा ग्रहण विए 
जनि पर ही कौर उपित लोकोकिति का रूप धारण करती है 18 
विभिन्न कोशो मे लोकोिंत की अद्यावधि अनेक परिभाषाए उपलब्ध है । एक 
विश्वकोश मे विवेचित तत्त्वो के माधार पर लोकोविति मे चार गुण स्वौकार करिए गए है। 
ये है--सक्षिप्तता, सासगमितता, सप्राणता भयदा चटपटापन एव लोकप्रियता । मूल सूप 
मे इनमे टचे तथाहैवेल ने प्रथमे तीनगुणो को ओर बादभे हैर्टिर्स ने एक अन्य तत्तव 
श्लोकभ्नियता" को इसके अनिवाये तत्त्वके रूप मे अगीकृत किया दै 12० डो° कन्हैयालाल 
सहल" ने क्षिम्ठता, सारगभितत्ता मौर सप्रणता किसी उ्रष्ट लकोक्ति फे तो 
अपरिहायं गृण स्वीकार किये द किन्तु लोकोक्ति मातर के मनिवायं गुण नही माने है 129 
यहा विचारणोय ह कि प्रत्यक्षत ॐं० सहल ने इन गृणो को लोकोक्ि का अपरिहार्ये 
तत्त्व न मानकर भी परोक्षत्त इनमे महत्त्व को स्वीकार क्या है। 
सक्षिप्तता--सक्षिप्तता सोकोक्ति कौ अन्यतम विषेषता है। विस्तृत भावक 
भी लोको सक्षप्त शब्दो दारा भिव्यक्त कर देती दै 1 गायरमे सागर भरदेने का 
गुण लोक्लोक्तियो मे विद्यमान है । व्यापक समस्याए्‌, अनुभव साम्मीयं मौर जसिति प्रश्न 
छोटे षे नुकीले भौर चटपटे वाक्यों मेँ सिमट कर सदा से प्रचलित होते रहे ह। ` 
सोकोक्ति मषने लाघव के कारण सवके मुह्‌ पर रहती दै । बडे वाद्यो को स्मरण बरना 
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किनि होता है । अनूभवो का विस्तार लाषव गुणके कारण हृदय पर एकदम ममर 
करता ह) सम्भू प्रभात एकमुख होकर छोटे से वावय अथवा वाक्यादामे दरस तरह 
व्यक्त होता है कि लम्बे-वौडे तकं गीर विस्तृत वर्णेन वहा वेकार हो जति ह । सोकोषिति 
कालापवटी उसे सूत्रस्य प्रदानं करता 1 सोकोषित मे कमपे कम दान्दोका 
भोम करके अधिक से अधिक प्रमावोत्पादन की क्षमता विचमाने होती है। यही कारण 
कि ोदतपीयर ने स्िप्तता को वागवदग्ब्य बा प्राण माना है ।* जँनवटं के अनुसार 
ज्ञान के सक्षेपोकरण को लोकोविति कटाजा सकता है ।ॐ माच बिदापर एच लिते हैँ 
कि लोकोवित सक्िप्त, अंपूथं भोर रोचक होती है । यह योदेसे शाब्दो सेसजा हुमा 
वृद ञान हे । ° ओमप्रकाश गुप्त की दृष्ट से लोकोकितया वे सलिष्ठ वाय ह, 
जिनमे सूत्रो की तरह भादिम पुष्पो ने मपनौ बनुभूतियो फो भर दिया है ।%४ ° 
कृष्णदेव उपाध्याय ने इसका प्रधान उदेश्य समास सूपो मे सचित अनुभ्रूत ज्ञान-राशिका 
भरकारान माना दहै । उन्होने इसकी दो विशेषताएु मानी ई--समास दौलौ भौर अनूभव 
निरीक्षण--लोकोवितियो मे सबमे पहल विशेषता है इसको समास शली । इनमे इनके 
स्चयिताओ ने गागर मे सागर भरनेका प्रयास किया है! इनकी दूसरी विशेषता है 
भनुभूति भौर निरीक्षण 125 सक्षिष्तता लोकोषित कौ एक एसी विशेषता है जो दते अन्य 
विघाभो से भिन्न करती है । (लोकगीत, वारो" गौर "लोककथाओ' मे विस्तारकी 
भावना रहती है, जवकरि कहावत ओर पहेलिया गरागरमे सागर भरने का प्रयास करती 
हृसूत्रक्ष॑ली का प्रयोग करती ह । इसीशंली कैकारण ह धनीरूत रत्न फीसक्ञा 
दी जाती है ७५ डो सहल लोकोक्ति कौ सललप्ता के अभिप्राय को स्पष्ट फरते हुए 
लिखते हैं कि लोकोकिति को सकषिप्ततास्े यदौ भयं लिया जाना चाहिए कि उसमे 
नूनम शब्दो का प्रयोगं हो, अनावश्यक एक भी शन्द उसमे न भाने पाये । उदाहरणावं 
अरबी की एक कहावत भ्रस्तुत दै--“श्तुरमूर्ग ते किसी ने कहा-- ते चल । उसने उत्तर 
पिया-र्मेपक्षी हि, भार वहन नही कर सक्ता । तव क्सीने कंहा--उड चल । तुरन्त 
ही शवुरमुगं कह उगा--रमे उड नही सकता क्थोकिर्मे ञ्ट हि ** यह कहावत एेसी है जिसे 
ओर स्रकषिप्त नही किया जा सकता किन्तु है लोकोकिति ही, चाहे कफिननी लम्बीक्योन 
दौ 157 दसौ प्रकार की एक अन्य लोकात भी प्रस्तुत कौ जा सक्ती है--"“चमगादड 
पदेले पक्षियो के पास गयाओौर कहा--्थं पक्षीह्‌, मेरे पख है । फिर वह्‌ पशुभो के मुण्ड 
मे गयामोर कहा परु हु । उन्दोने पूछा--कंसे ? दुरन्त ही दात दिखाते हए 
चमगादड के कंहा--क्योकि पशुम को हो तरह मेरे मी दात है 1" वैसे शस प्रकारकी 
सोकोक्रितिया वहत कम ह, इन्हे बपवाद स्वरूप ही स्वीकार क्या जाएगा । लोकोक्िया 
भाय, सक्षिप्त ही होती ह। विषयक स्पष्टीकरणवै लिए बष्टछाप-काव्यकी कृ 
लोकोवितया प्रस्तुत ह-- 
(क) अनलहि क्षौपधि गनल है। 
(ख) अपनो योपो आप लुनोम 
(ण) भाप्‌ काज मह्‌ काज। 
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(घ) नासुरः श्यान प्रतच्छ प्रमाने 1 
(ड) इट जोवने धन दिवस चारि फो। 
(च) एफ पय दे कान! 
(छ) एक भ्यान दो खे 1 
(न) कटा फरौ जो नानहि साई । 
(क) भोरस मेखत साप्‌ चिकानी ¦ 
(भ) ससि न यहो धरतु योन पं ।ॐ8 
उपर्युबत शललोदौक्तियो के भाघार परं यह्‌ तथ्य प्रकट है कि इनमे कोई भी शब्द व्यथं नही 
जोडा भया है । हा, इतना भवश्य है कि साहित्य में लोकोक्ति कै प्रयोग करने पर प्रयोक्ता 
को छन्द-रचना आदि की दृष्टि से इन्द कुछ परिवतन के साथ अवदय प्रस्तुत करता पडता 
ह 1 दसके लिए मष्ट छापितर साहित्य मे प्रयुक्त कतिपय लोकोक्तियो को लिया जा सकता 
ह। एक लोकौक्ति है-"शिसी के लिए कुभो खोदनाः । दस लोकोकिति का प्रयोग किसी 
को हानि पहुचाने की चेष्टा करने के भयं मे होता है ) दुलसी' ने इसका प्रयोग कुछ भापिकं 
परिवतेन के साथ द्वस प्रकार क्रिया है-- 
(जोद्ध जोड क्ष नगो पर कटं सो सर फिरि तेहि एष परे 139 
हिन्दी की एक लोकोक्ति है--'लोदा पहाड निकली चृहिया') बहुत करने पर धोड 
लाभ होना इसका अभिप्राय दै । गिरधर कविराय ने इसका प्रयोग कुछ परिवर्तन के साय 
किया--- 
छोटा जिम हत्या बडी, अल्प लाभ बहु खेद ! 
सोन पदं प्रवृत्ति मे जिन जान्यो यह भेद। 
जिम जान्यो यहं भेद नही बह छानत भरुषा । 
खोदे सहा पहा मिले एक लघु स्प मूला 4० 
अभिप्राय यह दकि लोकोक्तिकार दसका साहित्य मे प्रयोग करते हृए भावा-छन्द तुक लय 
आदि की सुविधानुसार इसमे यर्तकिचित्‌ परिवर्तेन करदेता है, किन्तु फिर भी प्रकृत्या 
श्योकोत्रित सामान्षिक केलौ से युक्त हने के कारण प्राप सक्षिप्तदीहोतीदहै) 
पार्गाभितक्ता लोकोक्ति का दुसरा प्रमुख तत्त्व सार्गाभितता है । सारगभित 
होकर लोकोक्ति प्रभावोत्पादक होती है । लोकोदित की मख्य विशेपताके पमे सार- 
म्भितता कर प्रहण किया गया है } इसके जमाव मे कोई भी उक्ति वाग्जालमाभ्रही रह जाती 
है मौर वह चोकोकित का स्थान प्राप्त नही कर सकती । इसके विपरीत कही-कही वड़े वडे 
वाबय भी. सार्प्नित आौर लोकसम्पते होने कै कारण लोकोवितयो के रूपमे प्रयोग होने 
लगते है । कटी-कही लयात्मक, भावात्मक गौर अनुमवपुणे क्ति ही दोहा, चौपाई मादि 
छन्दो के रूप भे बदलती हह लोकोपिंतवत्‌ प्रयोग मे मती रहती है, यया -- "निने सोना 
तिन पाक्या हरे पानी ¶ंठ' ।# लोकोक्तियो के अनुप्तीलन करने पर वलपूर्वक कहा ज 
सकता है कि शनम हास्य, व्यग्य, ललकार, चेतावनी-- समी के द्वारा तात्त्विक वाततोकौ 
शिक्षा दी जातो है। किसी भी कद्वद क्ले देखा जाए, उमे सारगभिवता भवस्य विद्य- 
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मान होगी । साधारण से साघारण उव्तिमे भी सामरपू्णंता को देखा जा सक्ता है ५४ टो 
केन्दैपालाल सहल ने यधिकाश लोकोवितियो मे सारगरभितता को स्वीकार किया है, तयापि 
इसकी अनिवायेता स्प्रीकार नही की है--कहावतं एक समान सारगभित होती है, रेवा 
नही कदा जा सकता * बडा फाट गरीबी माई मुतो दूरौ चाल समाई ।'*मर्थात्‌ कपडे 
फट गए ओर गरीवौ मा गर्द । ज्योदी जूत टूट चालका मचा जातारहा। कहनैका 
तात्प यह है करि फटे वस्मओौर ट्टे जूते गरौवी के द्योतक होते ह । सारगभितता की दृष्टि 
से इस कहावत का कोई विशेथ महत्व नही जान पडता किन्तु यह्‌ सवेक्य स्वीकार करना 
होगा कि अधिकाश कहावत सार्गभित होनी ह ।43 मन्य कुछ विद्वानो ने ड° सहल के 
हस मन्तव्य के प्रति सपना व्रिरोध प्रकट कर सारगभितता को मपरिदायं गुण स्वीकार 
क्रियादै। डं० सहल के मत का खण्डन करते हुए डं मदनलाल कर्मा लिखते 
दै--इप्त लोकोकति मे (गरीबी जसौ दीन दशाका वडाही मार्मिक चित्रण कियाद) 
करितनेदही ग्रीव लोग उस प्रकारक दीन हीन दशामे फिरते, जिनकेनसिरषपर 
टोपीहै नगरातमेलगोदीमौरन षैरोमे जूते! देसी दशाको देवकर कठोर हृदयभी 
पिष जाते है, फिर इस कथन मे निस्तारता केसे आ गद । सुदामा की दशा मी तो यही 
थौ-- 'धोती फटी सी लटी दुषदी मरु पाय उपानह की नही सामा” । इस दशा कौ देल 
कर्‌ प्र तौवयनाथ श्रीकृष्ण भो गद्गद हो गए, फिर इसी के समान मावपरुण चित्रह्मक 
कयन स।रगभितता से वचित रह जाए, उपयुक्त नही लगता । दसौ प्रकार डं० सहल की 
दष्टिमेजो लोकोनिनया सारगमित नहीर्है, वेयातो लोकोक्तिया हौ न होगी, मौर 
यदि विद्वानौ द्वारा उन्हे लोकोकिति की कोटिमे रला गया है तोवे सारगभित भवभ्य है 
थोकि कोई भी सारगरभिततासे रदित कथयन लोक द्वारा नही अपनाया जा सकता । 
देलिए-- गृण फे मादक सहस नर बिन गुन लहे न कोय" (मिरधर की कूडली) भौ 
सरारयभितत्ा गुणी दै । फिर निस उक्ति को सहस्रो व्यविति अप्नाकरव्यवहारमे लति 
भौर निसप्रलोकद्टाराभ्रामाणिकता की मुहर लमादी हा, वह्‌ उवित कभी भी गरुण 
सयवा साररहित नही हो सकती ।५५ ° शर्मा के इस मन्तव्य को उद्धृत करने कै बाद 
सोकोकिग मे निहित सारर्गामितता के प्रति कोई सन्देह नही रह ज।ता । 
प्राणता -सप्राणता कालं है सजीवता। डों° सहल ने इसे चटपटापन का 
पर्याय स्वीकार किया है । रसे लोकोवित की महत्ता वड जाती है । मगिमापूणे होने के 
मारण लोकोक्ति वैचिन्य की सृष्टि करती है) मुक्तक शैली मे रचित लीकोकितिया मम 
स्पश एव विदग्धततायुक्त होकर श्रोता बे हदय मे जहा अपनी मिट छाप मिति करती 
६ यद वरता भी लोको की दरा विद्धेता से पचित होता है नायक यौर नायिका 
मेकोईमिसरीसेक्मनही है! इस चातको क्हनेके लिएसूर सामान्यठढयको न अपना 
करथनठे ष्म सेहीक्हतेर्ह-- पट्‌ दस वहु ठ दसद कौ 145 सप्राणता वस्तुत 
सोकोरिन को जीवन्तता है1 पनी पूवं विहञेपतताओ के कारण सोफोक्ति लोकप्रिय हकर 
भतजयी वन याती है । होंग्लङ्मौनारायण दर्मा गे सजोवता को लोकोवित मे मावध्यक 
मानतेद्ए दते सारगमितता कै अन्तत माना है ! उनम अनुसर विसी भी वस्तु मी 
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सजीवता उका सार ही ह ।४6 उनका यदं दुष्टिकनेण एकागी दृष्टि का परिचायक है, 
व्योरि लोकनि मे चान के सार तत्त्व को विरिष्ट मगिमापूणं ढग के साय प्रस्तुत किया 
जाता है । सके भभाव मे सार्गाभित होकर भी उक्ति सूवरित मात्र रह जाती है! विच्छित्ति 
सलौकोविति को मरता प्रदान करती है 1 
डौ° सहल संप्राणता को लोकाक्िति फा महत्वपूर्णं तस्व मानते हुए भी इसकी भप 
रिहारयेता मानने के पक्षमे नहीहै। वे लिखते है--सप्राणता (चटपटी) होने से कहा- 
यत का महत्व वड जाता दै, रिन्तु एसी भौ अनेक कहावर्ते ह जिनमे मभिव्यकिति का 
यैचित्य नही मिलता । "घन खेती, धिक चाकरी, "वो की बढी ई यात, "वाटकर खाना 
भौरसुरग मे जाणा" जैसी कंहावतो मे कोई चटषटापन नही है ।५7 इनके प्रतिपक्षमे 
सप्राणता को साग्रह्‌ स्वीकार करते हुए अन्य विचारक लिखते रहै किदन उदाह्रणोमे 
सप्राणता का निपेष करना उप्यूकत नही जवता  प्रयम लोक्ोवित को ही लीजिए । सती 
करने म स्वतन्द्रता' कौ ओौरनौकदरी करने मे “परतन्त्रता कौ ध्वनि व्यजितं होन से खेती 
करना प्रदसनीय है मौर नौकरी करना निदनीय 1 स्वतन्ध व्यक्ति का भात्मसंम्मान सुर 
क्षित रहता है ओर परतन्प्र व्यवित को “सेसी' के सिए भात्मसस्मान को वेचना पठता दै। 
खेती जीर मौकरोमे एक अन्तर य भी है कि किसान सर्वाधिक परिश्रमी-ईमानदार होता 
दै जवेकरि नौकरी कण्ने वालेव्यवरतिमे नका अभाव भी दी सकतादै। जो लोकोविति 
अपने सम्‌ मे स्वतन्प्रता परतन्त्रता की इतनी वलवती भावना को सजोएदो तथा जहा स्पष्टः 
शब्दो मे "खेती" मौर "नोकरी" के गुण दोपों पर इतना तीक्ष्ण व्यग्य हो वहा यह्‌ कमे कहा 
जा सकता है कि इस लोकोवित मे सप्राणता या चरपटापन नही है (५8 इसी प्रकार द्री 
सोकोक्तिमे एक साधन विहीन निर्धन व्यक्ति की भस्मधेता एव साधन सम्पन्न व्यक्ति 
की सम्पन्नता भभिव्यलित दै । दोनो कौ तुलना मे जहा एक स्वय को अगक्त एव अघ्रमर्थं 
अनुभव करता है, वहा धनिक व्यत्त के कार्यो से उत्ते ईर्ष्या मी होती है । तृतीय लोकोकिति 
भे व्यक्ति को स्वार्थ के परित्याग की शिक्षा दी गहै । वैदिक साहित्यये भीकहादै-- 
भो स्यविति भकरेला खाता दै, वहं पराप खाता है-- केवलाघो भवति फेवलादो 1' दस 
उवित मे जहा व्यमिति मे सोभ के त्याग के लिए भय दिखापा गया है, वहा "वाटकर साणा 
अर सुरण भे जाणा" इतस लोकोक्ति मे लोभ-नीतिके द्वाराही लोभ-त्पाप का उदेश्य 
दिया गया है! उदारतान्दया-दान सादि की दिक्षा देने के कारण दका महत्व प्राचीन 
कालसेही रहा ६! दा, इतना अवश्य है कि उपदेशपरक यवा शिक्षप्रद लकोवितयो 
मे सप्राणता "यूनाविक हो सकती दै, किन्तु इसके अस्तित्व के अस्वीकार नही किया जा 
सकता । विषय के स्मष्टोक्रण के लिए कु उदाहरण लिट्‌ जा सक्ते ह--एक प्रचलित 
उति है कि जज्ञानी व्यक्ति का वित्र मनियभिव रहता है । ज्ञान के अमाय मे वह्‌ भनी 
चिक्तवृत्तियो का निरोघ नही कर सकता । नन्ददास ने इस उत्त को चमत्कारपूणं बनानै 
ओ सिए पुरे प्रकरण को ही वेचिच्ययुक्त कर दिया द । वानी देखिए-- 
महनश्र-मुख जो सन 1 होई ताहि कर करि फादं को ! 
कूपित भुजम्‌ सिर पर घरं । हष्यनि पार रत्ति युनि तरं ॥। 
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तेल लहै करि घुरि कौ धानी 1 मृगतृष्णा ते पोवं पानो ॥ 
खोलि ससा के भ्टुगनिपावं । पे सुरद मन हाय न आवै 149 
यहा कविनेवैचित्यव्यापारकौी सुष्टिकरते हुए इस बात पर वत्त दिया है कि प्रकृति 
की व्यवस्या विपरीत हो सकती है, हर असम्भर कायं सम्भव हो सक्ता है, किन्तु अज्ञानी 
व्पवितकभीभी यम नियम आदि का पालन न कर सकने के कारण ज्ञान के अभावमेमन 
परसयम नही रख सकता । वस्तुत यह मनोवंज्ञानिक तथ्य है कि अनुभूति कौ तीव्रता को 
प्रकट करने के लिए कवि सामान्य भाषा के स्थान पर मगिमापूरणं भभिन्यवित के द्रारा 
ही अपने भावोको मूर्तं रूप देता है । लोकोक्ति की सरचना मगिमापणं होनेके कारण 
दम दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है । सोकमान्य सिद्धान्तो के माधार पर कवि लोकोक्ति के 
प्रोग के द्वारा अपनी सवेदना को साथंकता प्रदान करतः है। नन्ददास की एक लोकोक्ति 
है--दर्ो जयो व्यजन मेस्वादन जने मद 150 यहा कवि का अभीष्ट है -मन्दमतिव्यक्ि 
की अयोग्यता पर व्यग्य करना । अवसर प्राप्त होने पर भी अज्ञानी व्यक्ति उसका लाभ 
पराप्त नही कर सकता। इस आशय को प्रकट करने फे लिए कवि एक लोकसिद्धान्त को 
आधार बनाता है। अर्यात्‌ जित प्रकार कण्ठो मधुर व्यजनो मे निमज्जित होने पर भौ उसके 
स्वादसे भपरिचितहोती है इसी प्रकार अज्ञानी व्यवित भनभिज्ञता कै कारण उदिष्टवस्तु 
के महस्व कौ न जानकर उसवे लाभ से वचित रह्‌ जाता है । अन्य लोकोक्तिया देलिए-- 
--फाग हस फी समति लहसुन सग कपुर । 
-- किहं फागद को तरनो फीट, फौन तर्यो सर जाई । 
-डरपत फिर मृगीते सिघ क्यो? 
--खाए मापे वेरकेहोसोषनमे होत कमार 
यहा क्रमश वैषम्य, भसम्भाव्य, वैचिव्य तथा मिथ्या प्रदशन सम्बन्धी विषयो की घर्वा 
की गह । अपनो भात को प्रभावशालौ बनाने के लिए लोकोक्तिकार ने सामान्य कथन 
वे रूपमे न कहकर बनूठे ढग से अपनी बात कही है । प्रथम उवित मे विषमता प्रति 
पादित कौ गई है । इस वैषम्य के प्रतिपणदन के लिए लोकोक्तिकार मपनी कल्पनाशक्ति 
केद्वारा आाणिजगत्‌ के काग" एव "हस" के गुणगत-वर्णंगत जादि वैषम्य से परिचित 
होकर लोकोवित मे दसका प्रयोग करता है । इसी प्रकार परस्पर विरोधी स्वभाव वाली 
वस्तुभो लहसुन तथा कपूर को एक स्यान पर एकत्रित कर विपम वत्तुमओो कौ सगतिके 
माघार पर लोकोक्ति को सम्पकूरीत्या प्रभादधाली बनाकर सभिव्यक्ति वौ सनिति 
भदानकौजातोहै1 प्रयोग की दृष्टि से प्रसगानुसार प्रयुक्त होकर मगिमापृणं हनि के 
कारण लोकौक्ति पूरे प्रकरण मे चमत्कार उत्पन्न कर देती दै । द्वितीय लोकोक्तिम अनु 
पुक्त साघन से साच्य की प्राप्ति को मसम्मव बदामा गया है ! इसके लिए कवि ने सोक- 
भ्रषत्तित सिद्धान्त को आघार बनायाहैकि कागजकी नावसे जल यात्रा कोपूणं कटने 
मा दुःस्वप्न हास्यास्पद ही कटा जा सकता है । किसी स्पवित की अनुषयुबत चेष्टा्ओं के 
छयस लक्यप्राप्ति की माद्या करना भृगमरीचिका की माहि दै । व्यक्तिके इस कायं ष्या 
पार प्द्क्विने सोक-न्याय को आधार बनाकर जो उपहास किया है, उप्ते सम॑स्तप्र्ग 
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प्राणवन्त॒ बम जाता है । तुतीय लोकोक्ति मे निवल व्यन्ति दारश्रत्ताली व्यक्ति कु, 
्रयभीत करने की कलना पदर व्यभ्य किया मयादहै। शवितहोन न्यनि कौ दुरा क्ते 
प्रकट करने के लिए वन्य पदयुजी--मृ सिह को आघार चनाकर मपनो सभिच्यर्वित को 
सप्राण बनाया गया है । अन्तिम उक्ति मे अनधिकारी व्यदितके मिथ्या प्रदर्ौनं पर सीधा 
न्यग्य है । 'ाए्‌ आधे वेर कूकर उसकी भल्पावस्था तथा ष्टोत कुमार" के द्वारा मिथ्या 
भिमान को अनुचित वताया सया है ! यद्‌ उक्ति "छोटे सुह बे वात वाली लोकौविति 
के भाव कोचित्‌ परिवर्तेन मे साय प्रस्तुत करती है) विश्षिष्ट मगिमा से युवत हौकर 
लोकोकरिति जहा स्वय सप्राण होती है, वहा प्रकरण मे भी चमत्कार उत्पन्न करके ठते 
प्राणवन्त बना देती है--यो० ठुलसीदास की एक व्यग्यात्मक लोकोवित देखिए-- 
करम उपासन ज्ञान देदभत, सो सव भाति खरो! 
मोहि सो सावन क भवह ज्यो, सुत रण हरो १४४ 
सोगोवित रै-- सावन फे सधे पौ इरः ह हरा दिखाई देता है 1" तुलसी ने पदिक घमं 
की धरेष्ठता प्रतिपादित करते हए अवैदिक मा्यतामौ के भति विरोध प्रकट करे वै लिए 
सका भाधय ग्रहण क्रिया दै 1 लोकोक्ति का मावार्यं करते हृए्‌ कोशकार ने लिखा है कि 
जो भनुषिते उधाय स अथवा भक्स्मात कुठ प्राप्त करतिते है भौर सममते है किपस 
ही सब कस्ते है ।5 दसी से भिलतौ जुलते एक मर लोकोवित है--"पीलियाके रोमी 
को पीला हौ पीला दीष है कहते का अभिप्राय यहीहै कि सप्राणना से पुवत 
सोकोषित युपर युर्ातिर तक लोर जिद्धा पर नतेन करती रहत है) जीवता लोकोपितत 
की अपरद विरेपता है । इसके अभाव म लाकोक्ति प्रचलन रहिते होकर भपने स्वरूप 
कोलो दती 1 वस्युत लोकोवित मनुष्य के परम्परित शान षी परिपुष्ट, सोकसिद, 
प्रभावोर्पादक, कलात्मकं भौर पुष्ठदूमि के वेचि"य का सजीव सूय है ।६५ 
सोकप्रियता--लोकप्रियता लोवोकिति कः सर्वाधिव महृत्वपुणं निकप ह । 
हक्िप्तता, सारगमितता एव सप्राणता--इन तीनो गुणो कै हते हुए भौ कोई उनिति 
लोकोकिनिके रूप मे सभिहित की जा सके, पह सावदयक नही है, क्योकि माच इन तीनो 
त्वौ मे भाधार पर लोकोषितिवे स्वरूप का निर्धारण मअसम्भवदटै) इनके याधारपर 
सोई उति सूक्ति अयवा प्राज्ञोकिति का रूप धारण करती है, क्रन्तु लोकोक्ति रूप तमी 
प्राप्तं होता ह जब उसे लोक-मानस ग्रहण कर ते! जम्प हैष्दिग्द लिखते ६ ति सक्षप्तना, 
सारगरभिता मौर सप्राणता--इन तोन गुणो े होते हृए्‌ भ दोह उक्ति लोगोक्नि ही 
जा सके, यह्‌ मनिवाये नही है क्योदि उ उद्ति के सोकीक्ति नमम लोक-स्वीडतिकी 
प्राप्ति बे अनम्तर दौ प्रष्ठ दमा 155 लोकोक्ति लोक की हो उक्ति ह हवत मे मपे 
सोन्ो{्ति-सग्रहं को एक "पतु्ंदी" मे इस तथ्य को साप्रह स्वीकार मिया है! उनकी 
निम्नलिदित पविना पठनीप ह--जनता कौ उक्ति जनादन उति दै मौर 
सोकोक्रिां जनादन की उग्रिि ३ मतिरिक मौर दहह क्या? गौर जौ जनता-जना्दन 


को उक्तिया है उनकी सत्यता भौर प्रमावात्मक्तामे मला सन्देह दही कैन क्रमकना 
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दर्मा इत प्म्बन्ध मे अपने विचार प्रकट कस्ते हुए लिखते ह कि लोकोगिततिया लोक प्रन 
लित होती ह। विना लोक-प्रिद्धि ओर लोकमान्यता के कोद भी उभति चाह वह 
सार्ममित हो या सक्षिप्त, तोकोक्रिि हो हौ नदी सको । जौ उर्तिया लोकप्रचलित नही 
होती; वे प्राजञोकिनया आदि कही जाती हँ क्योकि वे सामान्य लोक वाणी से दुर रहती 
16 लोक-मान्य एव सोक-विधत होकर ही सौकोचिन पुणता को प्राप्तं करती है} 
लोकोक्ति के अन्य तत्वो मे सक्षिप्वता-सारगभितता अदि क भूभिका, इसके निर्माण मे 
मौणसरूपमे होनी है; लौक्त-स्वीकृति से ही लोकोक्ति का आत्म तत्व सिद्ध होता है । 
उपयुवत पिभिन्न मन्तच्यो के परप्रश्य मे अव्ययेन का साराश इस प्रकार प्रस्तुन 
ियाजा सकता है-- 
(क) लोकोकिति लोक की उदिति है। 
(ख) व्यष्टि कौ सम्पत्ति जव समघ्टिकी सम्पत्ति बन जती है, तव लोकोकिति 
कारूपधारण करतीदटै। 
(ग) लोकप्रियता इसका प्राण तत्तव है । इसके भभाव मे लोकोविति का स्वरूप 
नष्टहोजाताहै) 
(ध) सक्षिष्तता-सारगभितताः मादि से युक्त होने पर भी लोक-प्रसिद्धि के अमाव 
मे लोकोक्ति प्राज्नोवित मात्र वनकर रट्‌ जाती है। 
(ड) सोकानुभ्व पर साधार्सति लोकश्रिप लोकोवित को सत्यत्ता एव प्रभावा- 
त्मकता मसदिग्धदहै। 
निष्कपंत कटा जा सकता है र लोकप्रियता लोक्ोकतिमात्र कौ मपरिहायं विरेपता है । 
समानीय यनुभद एवं उनफो सत्पता--मनुष्य निसः ज्ञान का आदानः-प्रदान 
करता दै। लोकोनित इसका उपयुक्त माध्यम है ! जोवन के विविध अनुभव, व्यवहार, 
भीत्ति, शिक्षा, उपदेश, कथा, घटना मादि का लोकोकरित मे सूवररूप मे उदघाटन होता है } 
लोकक्रिया ज्ञान का भण्डार ह! इसमे मानव-जीवन के युग-युग कौ अनु्रुतियो का 
परिणाम शौर निरीक्षण-शक्ति भन्तनिहित होती है । काशी निवास के सम्बन्ध मे एष 
सोकोबित प्रसिद्ध दै--“राड साड सीढो सन्यासो इनके चये तो सेवं काली" 1 कहने द} , 
भवदयकता नही कि इसमे वहुत कुठ ज्ञान का अश विद्यमान है 1 इसका प्रकटीक्र 
च्यवति को हानि से वचनेके लिए सचेष्ट करता दै! लोकोवितिकार ने स्थानीय विर 
अनुभव के प््चात्‌ ही इसका निर्माण किया होगा । इसी प्रकार काल्यक्ुष्ज ब्राह्य कि 
छआष्ठूत कौ भावना लोकविष्याते है । वियोगो हरि इस सम्बन्व मे लिखते है 
है जह '्माठ कमोजिधा नी चृल्दे' की रीति) ^ 
तहा परस्पर परीति दी, कहां पडावेत नीति ॥५2 
उनकी आपस मे बहुत मधिकं फट के परिणामस्वरूपं लोकोव्ति वर्तं गई--'ाठ 
नीनियः नो चल्टे' ! जहा रेशर्य का अभाव व भेदभावको पधान नी है, वहा यह 
म्युक्ति होती है। 
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अपूणंता कौ दोतक सस्टृत की एक लोकोवित है--'भद्धं घट घोपपूपैति नूनम्‌ ।* 
इसका हिन्दी रूपान्तर है-- “भध जल सगरी छलकत नायः 163 जिसके पास अत्यं धन्‌ 
या विद्या होती है वह्‌ उसका प्रदशेन करता रहता है 1 सूर ने भी प्रका प्रयोग किया है-- 
ष्जते घर पूरन न डोलत, अध भरौ डगडोर 1०4 यही भाव अन्य लोकोवित "योया चना चाजे 
घना! दाय भी प्रकट होत्ता है) वध्टछापकेकवि पृरमानन्दने अपनी कत्मनाकीठ्वी 
उडनि भर कर दस का नवीन प्रयोग वियः है--एतराइ खली योरे नो ष्यों भादोंकी 
नदिया । कटमे की आवश्यकता नही कि इस तोकोवित का प्रयो परमानन्देदाम कै प्राट- 
तिकेज्ञान का परिणामदहै। 
सस्त की एक अन्य लोकोक्ति है--श्े छाद्य सम्राचरेत्‌" । इसमे यथायोगं 
व्यवहार की दिक्षा हो गईं है। “भागल भावामे इसका प्रयोग 'टिटफोरटेद' फेरूपमे 
होतादै) हिन्दी मे इसका रूप--जेपेफो तंप्ताहै) सूरने मौ कहादहै--जो जसौ तर्षो 
पो चलिये 1९5 वृन्द यथायोग्य साचरण के लिए ध्रमर का उदाहरण प्रस्तुत करते &-- 
श्म जसो तिहि तचिपे, करिये नोति प्रफाप्ठ) 
काठ फटिम मेदं रमर, मृदु अरविन्द निवास ५५६ 
व्यावहारिक नीति की यहं दिक्षा मानवीय अनुभव पर हौ माधारितहै। 
धाष ओर भद्ढरो के नाम से हिन्दो मे बहुत सी लोकोकितिया प्रचित ह । इन 
भेकृपिके लिए छतु सम्बन्धी उपयोगी वाते कही गयो हँ । इसमें सन्देह नही कि घाध 
ओर मड्ढरी ने अयनी पैनी निरीक्षण शवित के वल षर ऋतु सम्बन्धी तथ्यो का अनुसधान 
करके ही एनं लोकोवितयो का निर्माण किया होगा 1 जय विज्ञान की इतनी उन्नति नही 
हुई थो--ग्हतु सम्बन्धी तथ्यो को जानने के लिए वेधशालाए नदी वनी धी, उस समम 
लोग अपने चिर सचित अनुभव भौर निरोकण-शकितिके द्वारा भागामी दिनो येच्छतु- 
परिघर्तेने की पोपणा क्रिया करते ये । यह्‌ परम्प सभवत बहुत प्राचीन) आकाशम 
चमकम वाली चचलाके रग को देखकर निरोक्चषण शतितत-सम्पन्ने व्यित प्रमजन अनि 
पथा अकान्न पडने की सूचना देतेर्हु-- 
यतय कपिला विद्युत्‌, भगतपायात्ति लोहिनी ! 
क्ष्णा भवति सस्याय, इुभिक्षाय सिता भवेत्‌ 11 
प्राचीन काल के ये ऋतु-विदयेषज किसी यम्ब कौ सहायता से नदी, सपि सपनो निरीक्षण 
शान्तिके द्वारा ही तुभो के परिवतन को उद्धोपित करते पे 1%2 लोकौचित्त मे चिर- 
कालीय मानवौय अनुभव सचित रहता है, किन्तु इसकी सत्यता के विषय मे देश-विदेश 
कै विद्रानोमे मत॑क्य नही है! स्टीवेन्सननेतो यहा तकूक्ह्‌दियाथाकि निरपेक्ष सत्य 
जसी को चस्तु नहो, हमारे सव सत्य अद्धंसत्य मात्र हु । इसोतिए लोकोकितियो का सत्य 
मदि सारददेयिक भौर सवेकालिकने हो, तौ इसमे कोर मद्चर्यं की वाते नही ! मार्गदर्शन 
के लिए लोकोकतिया श्रेष्ठ सावन का काम देती द, किन्तु कोई उन्हे घरम सत्य का वर्याय 
सममनेको मूलम्‌ करे । दनमे वंजञानिक निष्कं का सा सत्य नही होता + वै सत्य के निर्‌ 
सवेत मात्र पत्यत वरतो है! दन दो° मरके न्दो मे सोकोनितिया बधं सत्य मात्र 
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हतो ह 103 इनके विपरीते श्म लोकोवित मे निहित मानवीय अनुभव को स्वेथा सय 
स्वीवारकरते हँ । उनके विचारानूक्तार जौ जाति जिनं लोकोवितरयो का प्रयोग करती है, 
उस जाति के सोग अपनी सोकोक्तियो को निरपेक्त सत्यके रूपमे ही ग्रहण करते है ९४ 
दमेन दे निरपेक्ष सत्प को जिन्टोने स्वोकार वह किया, वे सत्य को सपक्षा स्वीकार 
करते है । कछ लोगो कर अनुसार सत्य व्यक्ति सापेक्ष, सभय सपिक्ष तथा परिस्थिति सपेक्ष 
होने पर कारण निरपेक्ष सत्य का अस्तित्व स्वीकार्यं नहीहै। यथा महामारत की एक 
सोकोविन है--“जवत्यान। हत नरो या कुजरो वा ।' यहा सत्य असत्य पर भाधारित 
होकर भी युधिष्ठिर की सटी भनभिज्ता को प्रच्छन्न कर सत्यवादी कौ सत्वताकी कोटि 
मेनागया। इसकी वस्तुन निरयैक्षतारदित सावेक्षता दी प्राय मान्यरहीहै । जीवनके 
सप्यवो विविध रूप ह, जिनको अपने-अपने मनुभवो के याधार पर लोकौदितमे स्थान 
पिला है, मतएव परस्पर विरोधी भावो को प्रकट करते वाली उक्तिया भी प्राप्त हौ जती 
हु। यथा तीन व्यक्तियो का एव साथ चलन्य कुष्ठ व्यक्रितियो के लिए अपशकुन होता दै। 
उने अनुसार “तीन काणे माते गर्‌ है । किन्तु इसक विपसेत क्षकुम की भी परिकल्पना 
कौ णड --ग्रह्मा, विष्णु त्था महेश जयत्‌ व्रिदेव की क्त्पना पै स्पे मेये शुभके प्रतीक 
बनगएुह) इस भिन्नताकां कारण जीवनमे अनुमूति एव निरीक्षण का वैविध्यहै। 
मत्मानुमूति मौर निरीक्षण का जीवन मे विक्षेप स्यान है । सावेजनीन अनुभूति ओर 
निरीक्षण सामान्य सिद्धान्तो को जन्म देते है । लोकोवितियो मे हमे इस भूमि पर आधारित 
निश्चित सिद्धान्तो के दशेन होते है 170 इन स्िद्धन्तो की प्ीमादेश काल आदि परिव्रद्र 
होती द। श्री दयाम परमार के मचूपार लोकोकितियो म सत्य स्पष्ट है, फिर कहावतें पूणं 
सत्य तौ नहो कटौ जा सकता । उसका सकेत मर कहावतें प्रस्तुत करती ह । एक स्थान 
विदरोषका सत्य व दूसरे स्थान-विशेव का सत्य पूर्णत नही होगा! सपने स्थान की सीमा 
मौर त्प्का्लीन प्रभावे उसमे होमा 2 पदि लोकोक्तियो मे निहित पूणं या भपूणं, वज्ना- 
निष अथवा विन्नान-रहित सत्यता का प्रन छोड दिया जाय, तौभी विद्वानोने नमे 
माशिक-पाक्षिकं रूप से अथवा बद्धसत्य रोतो स्वोकार कियादही है! यथाथेत 
सोकोषित के सोक-प्रचलन का हेतु इसमे निहित सानवीयः अनुभव एव उनकी सत्यता है, 
जिनके समाव मे सारहीन एव प्रभावशून्य होकर उक्ति मात्र ही रह जाती है । अत्त कहा 
जाक्षकता है क्रि लोकोकितं किसी गहन अनुभूति एव महर्वपू्णं तथ्य की चिन्तनापू्े 
अभिव्यक्ति है 1 इनमें मानव जीदन के सुख-दु ख, दपं विषाद, र्चि-अरचि, ईप्या-लोभ 
आदि समो की सूत्र रूप मे व्याख्या होतो है । जातियो के माचार विचार, रीति-रिवाज, 
मनन चिन्तन, अर्थिक, चामिक, राजनीतिक, सास्ति जीवन--एभी की असिव्यजना 
इनमे होती है 1 सरासारिक व्यवहार पटुता का जस्रा निदक्ष॑न इनमे भिलता है वैसा जन्य 
इनम दै । दनम जीवन के सत्य वड सूवी के साय प्रकट होति है 1" 
लोकोर्ति को कु अम्य विरोषताएु एव परिभापर्ट्--लोकोक्ति की एक विकेषता 
है प्रसगानुकूल उपयुक्ता अयवा इसका यघावसर प्रयोग । लोकोवित्त की यह विदोपत्ता 
इसके प्रयो पर्‌ माधास्ति है । प्रस्तम कं अनुख् परयुक्ते होकर लोकोक्ति भभावक्ा्ी वन 
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जाती है। डँ° वासुदेवशरण अग्रवाल लोकोक्ति को परिभापिते करते हुए लिखते है-- 
लोकोक्तिया मानवीय ज्ञान के चोचे भौर चुमते हृए सूत्र्हु। वे मानवीय ज्ञान के धनीभरून 
रतन है, जिन्है वद्धि जोर अनुभव कै किरणो से सदा कूटने वालो ज्यति भ्राप्त होनी ह (* 
डँ° अग्रवाल ते यहा लोकोक्ति कौ आर-पार कर जाने वाची चूभन अथवा उको प्रमा- 
वोत्पादकना प्रतिपादित व्ररनेकेततिएु यन्य गुणोवे साथ इहं “वुमते हए सूय" कटकर 
प्रसगानुकूलता एव लोकोकित की प्रमावात्मकता फा सकेत विया है। श्री विक्रमादित्य 
भिश्रभी लौकोक्तिके यावर प्रयो परं वल दते हृए लिखते ह चूकि ये सूव्र-वाक्य 
(कहावत) जीषन के सावंभीम सत्य--सुख द ख, जीवन-मरण आचार-विचार, रीति- 
नीति, खान-पान, शकूुन-अपराकुन, देती-वःरी, माहा र.विहार, पु-पसी, जीव-जन्तु, आदि 
सभी से सम्बद्ध है, सलिए ये सामान्य मथवा स्वंमान्य उवितियो के रूप मे प्रचनितहौ गए 
आओौर चूक ये उवितिया यथावसर परस्पर कहु सुनी जाती रही, इसलिए इन्हे लोक-गीवन 
मे "कहावत" नाम से अभिहित क्रिया गया 17 
लोकोकिति का प्रयोग यथाप्रसगर किसी तथ्य, मान्यता भौर स्थिति मेसे किसी एक 
के पोपण मादि के श्लिए होता है। डं० गन्दैयालाल सहल प्रमोग की दृष्टि ते तोकोविति 
की परिभाषा करते ए लिखते दै--मपने कथन की पुष्टि मे किस पिक्षा या चेतावनी 
देने के उद्य से निसी वात को किसी आडमे कटने के मभिभ्राय से मथवा किरी के 
उपालम्भ देते व किसी पर व्यग्य कने भादि के लिए अपने मे स्वतन्त्र षयं रखने वाली 
जिस लोक प्रचलितं तथा सामाल्यत सारगित क्षिप्त एव चटपटी उरिति का प्रथोग 
लोग करते है, उदे लोकों मथवा कहावत का नाम दिया जा सकता दै 17 डां० सहत 
ने लोकोकति का प्रयोग अपने कयन की पुष्टिके रूप ते मानः है, वहा डां मोलानाय 
तिवारी ने इका प्रमोम किसी बात की पुष्टि अववा विसेवके लिए माना! ड° 
तिवारी ने लोकोकिनि को परिभापा इस प्रकार प्रस्तुत की है--लोकौवदित मनुमवः ठेनि- 
हास्षिक या पौराणिक कथाम या प्राकृतिक नियमो पर अवारित एेरी सक्िप्त मौर सार- 
गमित लोक प्रचलित उबित या कथन टै, जिसका कि उपदेश किसी वात की पृष्टिया 
विरोध अादिके लिए होता है 17 प्रस्तुतं परिभाषा मे परिभापाकारने निम्न तथ्योको 
प्रस्तुत करिया है-- 
(क) लोकोक्ति के चार मानवीय अनुभव, पराचीन कथाए व प्राकृतिक नियम 
है 
(ख) यह सक्षिम्त एव सारगभित उक्तिहै। 
(ग) सोक प्रचलित होने पर कोड उवित लोकोवित का सूप धारण करती दै 
(घ) इसका भ्योय दिती वात की पुष्टि या विरोघ आदि के लिए होता है। 
इनमे प्रयम एव अन्तिम तच्व जो कि लोकोपरित वे आधार एव प्रयोग हिवु है, पर विशेष 
वलदियाहै। प्राचीन कयाआकोही लीजिए अनेक लोकोकितिया श्राचीन कथाओं पर 
आाघारित होती है, उदाहरणाथं दुर्योधन दारा कथित मह।मारतकालीन लीक्रोवितत है-- 
शुष्यग्रमवि नव दास्यामि विना युद्धेन केशव ।' यहं उक्ति सुप्रिद दै, इमे देतिहािक 
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महत्व कौ उक्ति कहा जा सकता है 1 इस्ती प्रकार श्रीङ्ृष्णं की दुर्योधन के प्रति उति 
सूरदास के शन्दो मे है--दे विध भोजन कीजै राजा 1 विपत्ति परं कं भरोत 1 कुमनदास 
की सुप्रसिद्ध उवित्त--*भक्त कौ (भक्ति कलौ) कहा सीकरो काम' मी देतिासिक महत्व 
की सोकीवित है) इसमे जहा भक्त प्रवर कूननदास कौ निस्पृहता एव निर्मयता न्यजित 
है, बहा देतिहासिक घटना पर आधारित होने के कारण यह उक्ति बहुत महत्वपूर्णं बन 
सईद 
डँ० तिवारी ने लोकोकिति का जन्य आधारं प्रतिक नियम स्वीकारकियाहै। 
अनेक लोरोवितिया प्राकृतिक नियमो पर आधारित होती हँ, यथा समथ एव परिस्थिति 
के अनुमार काथं करने की प्रेरणां देने वाली एक लोकोवित है--जेसौ चले चयार, तव 
ती दौज भोट 7 कवि वृन्द ने इसक्र प्रयोग इस प्रकार किया है-- 
वनती देख बनाई, पूरन न दीं खोट 1 
क्सो चले वयदर तव, तसो दौज भट (177 

श्वयार' शव्द वायु का वाचक है । वात या वायु प्रकृति का मदत्वपूर्णं उपादाने है । "जलः 
फो लीजिए । पचतत्त्वातमक सृष्टि मँ जलः का स्यान महस्वपूणे दै । वर्प पर माधा 
अनेक लोकोक्तिया ह । सावन-मादो मास पर अगधारित एक लोकोनित है--णजेसा सूखा 
सावन, वैसे भरा भादौं 128 जव विपरी च्यवति से दुसरे व्यक्ति को सुखं प्राप्त होनिके 
स्थान परं धरावरदुखही भौगना पडता है, तव इस प्राङ़ृतिक लोकोवित का प्रयोग होता 
है । अनेक लोकोकरितयः प्राङृतिके नियमो पर माधारित होनी है । ड० तिषारी का यह्‌ 
कथने कि लोकोवित अनुभव, देतिहासिक-पौराणिक कथयामो था प्राकृतिक नियमी पर 
आवारित है, पूणंत स्वीकायं इसलिए मही कि कंयौक्रि इसमे अव्याप्ति दोप है 1 लोकौविति 
अनुभव पर आधारित है, इसमे सन्देह नही, किन्तु यहु मानवीय अनुभव अनेक्विधषहै, 
जिसका एक रूप प्रति भी है, अतः उनका यह्‌ आधार-निर्घारण दोप-पूणं हो जाता है । 
प्रकृति के अतिरिक्त लोकोकिन लोक एव ्षास्त्र पर भी लाधारिते होतो दै। कु 
लोकौविनयो का जाधार जहा लोक-न्याय है, वहा अनेक क्षास्तरीय कथन लोक्तीवित्त के ष 
भे परिवतित हो गर है } भनुभवो का वेविध्य लोकोक्ति को व्यापक रूप प्रदान करता ह । 
डोँ० तिवारी का यह कथन कि इसका उपदेश किसी बात की पुष्टि या विरोष आदिक 
लिए लेता है, चिन्तन कौ अवेक्षा रखता है 1 उपदेदा केअत्तिरिक्त शोकोकित मे समालोचना 
कारूप भी प्राप्त होता है ) विश्चेषत्त जहा पुष्ठिन होकर विरोध कास्वर मुखर होता 
है, सोकोपित मे उषदेधात्मकता सुप्त हो जाती दै 1 डो तिवारी ने इसके अयोगफेदो 
हेतु पुष्टि एव विरो स्वीकार किए ह । कुछ लोकोक्तियो मे दोनो कै एकव दर्शन होते 
है! तमे एक की पुष्टि तथा दूसरे का विरोध होता है । उदाहरणार्थं सस्छृत की एक 
लोकोवित दै--“वक तु नभसि हित्वा कषेन्तु पतति भूधंनि ॥ अर्थात्‌ आकराश्च पर कौचड 
पवने वासि च्पक्ति परह कीचड निरता इसका भाव है यदि कौर व्यवित्त सज्जन 
स्यर्भिनं कौ निन्दा करे तो सज्जन निन्दनीय नहो होता, त्युत निन्दक स्वय घृणा का पात्र 

चन जाता दै) दसी माव को स्पष्ट मरने वाली एक सोकोविति दै-*धूल शातने से सूर्म 
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नहीं छिपता 129 इसमे जहां सज्जन की सज्जनता की पुष्टि है, यहां पुजन की दु्जनता 
के प्रति विरोधप्रकट फिया गया है! एकः लोकोवित है--“"कुपते भूते रहते ह भौर 
फारवां (हुष्यो) चलता रहता है ४२ तुच्छ लोगों फी मालोचना की चिन्ता न करते टृए 
वडे लोग अपना काम करते रहते ह । यहां भी बे व्यग्तियो कौ कायं पदति कीषृष्टि 
एव तुच्छ व्यक्तियो की भालोचना के प्रति विरो प्रकट किया गयाहै। 
लोकोकितिो का प्रमोग पुष्टि-विरोध मादि भिन्न-भिन्न दृष्टियोक्तेभी होता है । 
पृष्टिकोही लीजिए । हसमे किसी वात का पोपण अथवा मण्डन होता है। दृढ परतिन्त 
व्यक्ति प्राणपण से भपनी प्रतिज्ञा निभाते ह, उतने मग नही करते । उनकी दृढता कौ पुष्टि 
मे एक लोकोवित है-- 
सिह ममन सुपुखुय वचन, कदल फिरे दषः वार । 
तिरिया तैल हमर हठ, चदे न वूजौ यार 118 
कवि नन्ददासने भ्रमर के माध्यमसे मधिकारी के महुच्व की चर्वाकी है- 
अधिकारी घौ मलौ रस जाने 1 अलि विन षममर्ताहि को पटचाने 18 
विरोष पुष्टि का प्रतिरूप है । इसका स्वर खण्डनात्मक होता है । पथा पररषठिद्रातवैपण 
कोही लीजिए । इस प्रवृत्ति को धृणा एवं हेव माना गया है इलाचन्द्र जोशी ने परर 
छिन्रायेयो व्यवित क प्रति लोकोकिति के माव्यम से सपना विरोध प्रकट कयः दै--षवासी 
पतीली अपनी हौ तरह कालो यलटोहो को काला कहती है !' एक दोपी व्यक्ि का 
दूसरे दोपो व्यक्ति कौ आलोचना करने पर हसका प्रयोग होता दै । 
उपयोग की दृष्टि से डो° तिवारी की दो दुष्टया पुष्टि एव विरोष केटराय 
सभी प्रकार फी लौकोनितयो को इनके अन्तेत समाहित नही किया जा सकता ॥ 
डो° सतय द्वारा विवेचित लोकोक्तियो के उपयोग को चार दृष्टिया साधारणः मान्य 
रही है। ये ह-पोपण, शिक्षण, मालोचन एव सूचन 1 लोकोमितयो के प्रयोग की दृष्टि 
से डं° रमेशचग्द का यह कथन अपेक्ञाकृत सम्यक्‌ प्रतीत होता ह-सोकोमितयो के 
विदलेपण करने से ज्ञात होतः है कि इनमे संक्षिप्ता, सारगमितता, सप्राणता, लोका- 
नुभव, लोकप्रियता, परम्परित ज्ञान, हास्य, स्यग्यात्मकता, मालकारिकतः, सूत्ाहमकत, 
चमत्कार, प्रभावोस्यादकता, सत्यता, नौति, आलोचन, सूचन, निदेश एव पोप भादि 
तत्त्व भिलते ह ।83 ढां ० सत्येन्द्र दवारा प्रतिपादित पोपण, शिक्षण, मालोचन एव मून 
चार दुच्टियोभे शिक्षणके स्वान पर डं० रमेश चन्र ने नौति कातथा शुवन" कै साय 
निदेश" का प्रयोग किया है, वह सूचन के ही निकट है ! उपयोग सम्बन्धी चार द्टिया 
ही विचारको ने प्रकारान्तरसे स्वीकारकीर्ह। टंर स्मेदाचनद्र ने लोकोकिति मे निहित 
हास्य, व्यग्यारमकता, आलकारिकता यादि की चर्चा के साथ जन्य तत्तव चमत्कार स्वी 
कार कियाद । चमत्कार अथवा रमणीयता की सृष्टि करने वाली लोकोक्तिमे कही 
अलकार के माध्यम से सौन्दयं के दर्शन होते ह, तो कटी हास्य-व्वम्य आदिकेद्रारा अदुमुत 
चमत्कार उत्पन्न होता है । सोकोवित मे तिदित इस सौन्दयं का उद्घाटन ही हमारे शोध 
भ्रवन्ध का वियद! दो रमेशचन्द्र ने जिन तत्त्वो को छोड दिया है, मुख्यतः वे ईै-- 
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इाव्द दावित, रस, ्वनि, वक्रोक्ति अदि ! लोक्येदिदि मे जड रसाद्पक्ता होती है वहम 
उरिति वचित्यके भौ दर्शन होते 1 ध्वन्यात्मकता लोकोित कौ एक विशेषता है । 
लक्षणा व्यजना दन्द श्क्तिकं माध्यमसे लोकोविति अफ अर्थं शाम्मीयं को प्रकट करती 
1 पटौ नही दिम्ब-विधान के सफन सयपोजन केदारा स्लोकोित एक चित्र उपरिथत 
करती है जिमते जहा सके भथं का स्पष्टीकरण होता दै, वहा इसका भाव मी हृदयमम 
हौ जाता है तात्पये यहं है कि सौकोकित मे निदित सोन्दयं तच्व का दर्शन विभिन्न दष्टियो 
दारा्विपाजा पसक्ताहै) ब्दश्चक्तिं की दृष्टि क्षे विचार क्रते हए ठँ० रमेदाचद्र 
तिष्ठते ह--लोकोक्तिया बाक्यात्मक, लक्ष्यात्मक एव व्यस्यात्मक तीनो ही प्रकास्की 
होती रै, दुलनात्मक दुष््टि पे व्यग्यात्मक लोकोक्तियो सख्या मे सबते अधिक होती रह 1 
पादचात्य विचारको मै भी लोकोक्तियो मे दाब्द शवित या मभिप्राम की मनिवायता 
स्वीकार कीरै 188 
लोकोषिति फे मन्य तस्वोने डौ ° मदन लाल शमो ने अपने शोध प्रबन्ध मे उपयनत 
तत्त्वो के भतिर्पकित तीन अन्य तत्त्वो को अनिवार्यं खाना है । ये ह--1 सरलता, 2 उप- 
योगिता, शौर 3 पूण वाक्य या वाक्य समूह्‌ का प्रयोग ।8० प० मुरलीधर ग्यास ते अपनी 
परिभाषा मे लोकोित को परैतू भाषा कहकर इसको सरलता को भोर सकेत किया 
है 87 डं० कृष्णदेव उपाध्याय के मतानूस्ार लोकोकितिर्यां वडी सरल भाषा मे निवड 
दती है जिससे सुनते दी नका अथ हूदयगम हो जाता है ! इनकी यही सरलता इनके 
सतिशय प्रभाव उत्पन्न करनेकाकारणदहि। जो वस्तु अथकाटिन्यके वारण समम 
नही भाती उसका प्रभाव हृदय पर नही पडता । पर तु लोकोर्वितमा जपनी सरसता भौर 
सरलता के कारण हृदय पर सीधे चोट करती हँ । जँसे-- 
नसकट पनहौ, वतकट जोय 
जो पहिलठी विदिया होय। 
पातर कृषो बोरहा भाय, 
घाघ कहे दुख कहु समाया 
यह्‌ बात किससे छिपी नदी हैक्पेरका काटने वाला जूता मौर (षतिकी) बात 
काटने वाली स्तनौ कितनी द खदायो होती है । इसके साय ही कमजौर फसल मोर दाता 
रखने वाता भाई भी व्यर्विततिकेकष्टक कारणहूंजा करते) चाचनेद्रहौी वतोका 
बडी सोधी सादी भाषाय कहु है जिसका प्रभाव ग्रामीण जनो केदहृदये पर मत्य 
सहजता से होता हे ।४8 अत सरलता को लोकोविति की लोकप्रियता का यदि सहायक गुण 
स्वीकार किया जाए, तो जापत्तिन होमो ॥ 
चपयीयिक्ता लोकोच््ति का एक निवाय तत्त्व है प्राय देखा जत्तारैक्ि 
लौश्ोवित्त की उपयोगित्ता समाप्त हौ जाने पर इसका प्रचलन भी भर्व हो जाता है । 
इा० क्ष्म ने लोकोकतियो ये यट उषयोमिता दौ भ्रकारकी मानी है-- 
(1) शाईवत उपयागित्ा जा पावदेिक ओर सावकालिक होतीदहै। 
(2) सश्षाश्वत्त उपयोपिता जो समय मौर स्यानानूुमार परिवत्तित होती रहतो 
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है । शाक्वत उययोमिता मे एक (सावभौम सत्य" निदित रहता है । ज॑मे-"एक हायसे 
ताली नहं वजती ।' भतः उसका कभी लोप नही होता । भशाक्वत लोकोक्ति का उपयोग 
समयके व्यतीतहोनेके सायही साय समाप्त भौ हो जाताहै। जैसे--“उफ्रिनेच्छा 
व भादि ।% उपयोगी न रहने क कारण रेत्ती लोकोक्तिया काल कवलित हयो 
जाती! 
डा° शर्मा ने लोकोक्ति का अन्तिम तत्त्व पूणं वाव्य या वाक्य समह का प्रयो 
माना है । शरणं वावय” या णं कथन" के विना लोकोकिति मुहावरे कौ कोटिमे चली 
जाएमी क्योकि “मुहावरा' एक "वाक्या" माव ही होता है। लोकोक्ति मीर मुहावरेमे 
प्रायः अनेक गुण तो समान ह होते है, परन्तु केवल "वायय मौर शवाकयापच' का री अन्तर 
रहता है 190 मुहावरे के साथ लोकोमित का अन्तर स्पष्ट करते हुए इस विषय पर विस्तार 
पूवक आगे विचार किया गया है । 
लोकोक्ति की अन्य विशेपतागोमे एक विदोपता है--तुक साम्य ! तुकान्त होने 
परलोकोवित शीघ्र दही याद हो जाती है । मुल-मुख लोकोवित को तुकान्त बनानेमे 
सहायक होता है । तुकान्त लोकोक्ति चिरस्यायित्व प्राप्त करती है ओर लोक-जिह्वापर 
नर्तन करे लोकप्रियता भी प्राप्त कर लेती है। लोकाक्तिया गयबद्ध भौर प्वद्व दोनो 
भ्रकार की होती है । गयवद्ध लोकोवित शुष्क वाक्यसेमिन्न होती है। इसमे एक लयहोनी 
है 1 यदितलयका संगीतन होतो भी लया (रिदिम) भवस्य विद्यमान होता है। इस 
लयकोदुक द्वारा सुविधा प्राप्त होती है, परिणामत. लोकोक्ति चमत्कारधू्णं बन कर 
जने-वाणौ मे मुखरित हो जाती दै भौर श्रोता मथवा पाठक को अपनी इस भाकपंण पन्ति 
हारा भआकदित कर नेती है । एक लोक प्रसिद्ध उवितत दै--वनिया जान-पतचान वातेको 
अर ठ मनजान को ठता है--शवनिया मारे जान, चोर (ठग) मारे भन जान 1" मिम 
सर्वत्र ठेसा नही होता। कही-कटौ सतुलतित वर्णो कौ बावृत्तिसे विशिष्ट शब्द्वनि 
निमित होकर लया उत्पन्न करती है।यथा--सेया भए कोतवाल यव डर काहे का" 
लोकोक्नि मे प्रस्तुत प्रयोग भी होता है । इस अप्र स्तुत प्रयोगके द्वा प्रस्तुत 
मिषय का प्रतिपादन क्रिया जाता है! उदाहरणा “नाच न जाने यावरी कहै भागन 
टे सहा कमं करने कौ वुशलता का सर्वयाःभमाव दै किन्तु अपनी अकुशचतताया 
भनिपूुणता बो प्रच्छन्न रखने के अभिप्राये बिसी अनुपयुक्त कारण का उत्ते कतिया 
गया है 1 सामान्यतः विस्तृन होने के कारण यामन नृत्य बे उपयुक्त होता है किन्तु उनम 
दोप वनाकर नृत्य न करने की विव्चता को प्रकट किया गया ै। इस प्रकार यहा प्रस्वुन 
है कर्मकरे की मनिपुणतः के परिणामस्वषूप तत्कायं के साधन को व्याज मे अनुपयुक्त 
वनाकर्‌ अपनो अवयाता वौ प्रच्छन्न रखना तया प्रस्तुत हैनर्तेन की अज्ञानता मागन 
धो मिष्याही दोपयुश्न बनाना । ठेमो तोकोदिनयोमे अग्रस्तुत वे माध्यमसे प्रस्तुत 
विपयकाप्रतिषादनस्िया जाता दै, स्व सोजनोक्ि मौर अप्रस्तुत विषान एक ही शम्द 
भेदो षयापिनटी, मयो हर सोक मम्रस्तुन प्रयोग नही दै भौर हर गभरसतुत-विधान 
सोकोम्तिमटी है । बुछरेनी मी लोकोदितया शती है जिनमे मात्र प्रस्ुत मा ही प्रति- 
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पादन होता है, यथा--"'दशवरेच्छा चलोयसी, "पराधोन्‌ सपनेहुं सुख नाहीं ७ सुरकी 
एकः उकिति भी दसी प्रकार को है- मत्त सर्दत्र भलो नही, फहिगे प्रनत मनन्त \ रहीम 
नेमीक्हाहै-- 
रहिमन भति न फोलजिषए, गहि रहिए निज कानि । 
सहिनिन अति रूं रि पात फो हानि।ण 
दरी प्रसग > यह्‌ भो उल्तेख्य है कि सोकोविति का यथार्थं स्वरूप व उसमे निहितं 
शप्ति तभी प्रसफुटिव होनी है जव उसका प्रसंगानुकूल प्रयोग किया जाद्‌ । यथा--"गौरस 
चेन हरि निलन एक पंय दो काज' मे माय “एक पस्य दो काज" लोकोक्ति का प्रहग 
रुदित प्रयोग किया जाए तो वह्‌ परभावोत्यादक नही होगी, किन्तु प्रसंगवशात्‌ गोपिकासो 
केकधनरूपमे यह लोकमिति *एक पन्य दो काज इसलिए सार्थक है कयोकरि एक 
साय ही नवनोत-विक्रय एवे शरौषृष्ण-दशेन का द्विगुणित लाभ को बतलाया जाना अभि- 
प्रत्त दै, 

° सत्येन्द्र ने लोकोकिते की तिम्न विश्ेयताषए स्वौकार की ह-- 

(क) लोकोषित साधारणत. लघु होती है, यथा--अगामौ सो सवायो । 

(ख) गद्य के भतिरिष्त प्बद्ध मो होती ह तयप सतुकू होती हँ, यथा-- यासे 
यापहीतेव्यारी।' कभी-कभी शब्दष्वनि कौ सतुलित भानृत्ति से छन्द 
चरण नित्त ो जाता है--घरकौ खाड किस किसी लार, बाहुरकौ 
गरड मीढो +" 

(य) भधिकाश कहावतें भन्योकितियां होतो हँ । इससे अभिप्राय विस्तत हो जाता 
है!-- "जागे नाथ न पी पगहा।' यह्‌ वैल से सम्बन्धितहै, पर भनाथ 
आवाराके लिए ठीक वैटेगी । उविति मे वितः "विशेष मे जो "सामान्य" 
रहता द, उसी सामान्य" के मथ मे उसका चाह जहा उपयोग कियाजा 
सक्ताहै। 

(घ) विकते का संयोजन भौर उसके दषस वैचित्र का विकास--दसमे 
सप्ताधारण कल्पना होती है, सथा--"छदाम की बुदिपा 1" वुटिया छदा 
कभेष्टो सक्ती दै? रेते स्थलो पर कल्पना की सभावना-असभावना का 
ध्यान नदी, वैचित्र काप्राघान्य होता है । देसी कहावत (ब्रन मे) बहुत 
कम, यपवाद स्वरूप ही ह। 

(च) प्रकृति का गम्भीर निरीक्षण एव तत्सम्बन्धो सचित भनुभव--येज्ञन 
कोको भांति छकृपि आदिमे सहायक है । पञ्ु-स्वास्थ्य-शुभाशयुभ आदि के 
सम्बन्ध मे कटी गई लोकोक्तिया जञनवद्धंक होती है । 

(छ) घटना या कहानो से सम्बन्धित - यथा--"कायस्थ का दच्चा कमो न 
सच्चा, जो सच्चा तो गधे का बच्चा 195 

उपर्ुत विवेचन भे ढ° सत्येन ने नोकोक्ति फी जिन विदोपत्ताजो से मवम 
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कराया दैवे प्राय पूर्वो ही ह प्रथम विज्ञेपता सक्षप्तता दै, द्वितीय मुकान्त । तृतीय 
भौर चतुथं विश्षता का अन्तरमाव लोकोवित की गालकारिकता एव उक्ति-यैचिव्य के 
अन्तर्गत हो जाता है । मन्तिम दोनो विशचेषत्ताए लोकोवरितं कै विययगत भाधार प्रकृति 
एव कथा के मन्त पूव॑त वणित है। ं० सत्येनद्रका यह्‌ प्रतिपादन इपतलिए महत्त्वपूणं 
है, क्योकि इन्होने लोकोदित की भ्रमुल विशेपतामो का पृथक्‌-पृथक्‌ सोदाहरण निर्पण 
क्रियाहै। ° गयात्िह श्ुलसी-काव्य की लोक ताच्िन सरचना" नामक पुस्तकमे 
सौकोकिति कौ निम्न विशेषताए प्रदश्ित करते ईै- 
लोकोक्तिय} समाज-नीति, धर्मे, अनुभव, व्यवहार, शिक्षा, उपदेश, विर्वा, 
रीति, ज्ञान आदि से सवलित रहती द। इनका स्वरूप घटनात्मक, कथातमक, व्यग्यात्मक, 
चस्तुनिर्देशात्मक, सवादात्मक ओौर उपदेशात्मक होता है । ये गद्यात्मक मौर पद्यालक 
दोनोषूपोमे होती है मौर प्राय एक विचार, भाव, घटना आदि से सदभित रहकर पूं 
वाक्यया सार्थक पद-तमूहो मे व्यक्त की जाती दै। एकही मूल की विभिन्न भाषाओ 
तथा वोलियो मे कुछ सामान्य हैर फेर से इसका दावा एक-सा रहता है । भापाकेकवि 
ईनके माघ्यम्‌ से मपने कान्यात्मक कथनो को खधिक तीव्र तथा प्रेषणीय बनाते एव उनमे 
चमत्कार भौर मामिकता लति रटे ह 19 कहना न होगा कि ्रस्तुत विवेचन मे ढां० गा 
सिद ने लोकोवित के विपय-वैविष्य का प्रतिपादन करते हृए उसे उमयष्ू्पा स्वीकार 
क्रिया है । उनका यह्‌ कथन दै किएक दही मूल कौ विभिन्न भाषाभो तथा वोलियो मे कुठ 
सामान्य हेर-फेर से इका ढांचा एक-सा रहता है, उपयुक्त प्रतीत होता है । इसके साध 
उन्होने जो यह कहाहै कि लोकोषिति के दवारा काव्य भापामे तीव्रता, प्रेपणीयता, 
चमत्कार एव मामिकता को सृष्टि होती है, काव्य भाषा मे इसके प्रभाव-साम्यं का 
श्रतिपादन है 1 इस सम्बन्धमे विस्तारपूर्वंक चर्चा की जाएगी 1 
उपरयुबत विवेचन के माघार पर्‌ लोकोक्ति की निम्नाकित विशेषता निर्धारित 
को जासक्तौर्है-- 
--सकिप्तता, सारगभिततता एव सप्रणता इन तीनो तद्वो का निरूपम श्री 
आरण्सी° दरंचने भौर चौये तत्व लोकप्रियठाको हिर्टिग्स ने स्वीकार क्िया। 
ोगकन्दैयालाल “सहल ने सद्षिष्तता, सारगभ्िितता एव सप्राणता किरी 
उष्छृष्ट लोकोक्ति केतो अपरिहायं गुण स्वीकार करिए, किन्तु लोकोक्ति 
माघ्रकै मनिवायें गुण नही माने ह। ढो सहल ने सपने मत की पुष्टि के उप 
युक्त उदाहरण भौ उद्ूत कए है, जिनका खण्डन यनेक विद्धानोने क्या 
है । सदिप्तादि सोबौोतरित वे अनिवार्य गुण हौ यद्यपि दुख लोकोवितिया सक्षिप्त 
न होकर विस्तृत भी होती है; जन्तु दस प्रकार कौ लोकोवितया अपयाद 
स्वप ही कटी जाएगी, क्योकि प्राय लोक्ञोकिति स्िप्त होती है । सारगमितता 
एव म्राणता का ममाव स्योकोक्नि करो स्वकायं नही है! ० संक्ष्मी नारमथ 
र्मा ने सजीवता को सारगभितता बै मन्तर्भेत माना दै, जो उचित प्रतीत नही 
होता 1 सादगरभ्रितता एव सप्राणता लोकोकित क दो भिन्न-मिन्न त्व है। 
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लोकप्रियता लोकोक्ति का प्राणततत्व है । 
--लौकोक्ति मे निहित मानवीय अनुभव एव उनकी सत्यता के विषयमे विद्वानो 
मै विवाद रहा है! कुछ विद्वानो ने लोकोक्ति के सत्यको चरम सत्यमानादहैतो 
कुछ विचारर्को-टीष्टी° मुगर यादि ने अद्धंसत्य मात्र स्वीकार कियाहै। 
वस्तुत जौवन के अन्त एव बाह्य पक्ष का, इहलोकं एव परलोक का, जन्मसे 
लेकर मतमु पर्यन्त विविध अनुभवो का उद्वाटन लोकोकति के माध्यमत्ते होता 
है। अनुभवो का वैविध्य ल्येकोदित मे प्रतिपादित ज्ञान को विविधता प्रदान 
करताहै। 
--करछ विद्वानो ने लोकोक्ति का भाधार एतिहासिक या पौराणिक कथाभो एव 
प्राङृत्तिक नियमो को माना है । लोकोक्ति का यह आधार अपनी सीमाभो का 
स्पष्ट केत कर देता है ! मानवीय अनुभव का क्षेत जितना विस्तृत होगा, 
लोकदित का निपयगत यैविध्य भी उतना ही व्यापक बन जाएगा ! प्राकृतिक 
अनुभव भी मानवीय अनुभव का एक रूप है । इते इतर भी लोक-शास्त्र आदि 
द्वारा मी अनुभवो का ग्रहण कर, उन्हें लोकोषितथो मे समाविष्ट किया गया है! 
रेतिहास्िक-पौराणिक घटना-कथा, प्राकृतिके अनुभव के अतिरिक्त लोक एव 
शास्त्र का सारतत््व भी लोकोवित का याधार निमित्त कर इसे सारगभित 
बनतिरै। 
--प्रपोगकीदृष्टिसे डं° तिवारी ने पुष्टि मयवा विरोघ--इन दो दष्टियो 
की स्थापना की है, किन्तु उनका यह्‌ मन्तव्य सीमपरणं है । लोकोक्तियो का 
उपयोग डाँ° सत्येन्द्र दारा विवेचित चार दृष्टियो-पौषण, शिक्षण, भालोचने 
एव सूचनद्वारा ही प्राय मान्य रहा है। डां ० रमेश चन्दर ते भपने शोध प्रबन्ध 
मे नीति, निर्देश भादि शब्दो का प्रयोग कर नवीनता लाने काप्रयतलक््ादटै, 
किन्तु प्रकारान्तर से उपयोग सम्बन्धी ये दृष्टया डों° सत्येन्रके दारा विवेचित 
चार दृष्टयो के खमानान्तर ही व्याश्यायित हई है । दनके अतिप्ठति डां° रमेदा 
चन्द्र ने इममे हास्य, व्यग्यात्मक, आलकारिकताः आदि विशेषताएं स्वीकार 
कीरट। 
--शब्दशम्ति की दृष्टि से लोकोक्रितिया वाच्यात्मक, लदयात्मक एव व्यग्यात्मक 
तीनो दही प्रकार कौ होती है, किन्तु तुलनाप्मक दृच्टि से व्यग्यात्मकत लोक्रोविनयो 
कौ सर्पा सर्वाधिक होतो है। 
--लोकोविति के अन्य तत्वो मे ० मदनलाल क्चमने तीन भन्य तत्त्वे माने है 
ये है--षरलता, उपयोभिता एव पूरणं वाक्य 1 प० मुरलीधर व ० इप्णदेवने 
भो 'उरलता' पर विशिष्ट बल दिया! 
"तुक साम्य' ल्कोदित की एक अपूव दिरेपता है \ गदबद्ध मौर पवद 
दोनो ही प्रकारक लोकोकिनियो मे सय अथवा ल्या अनिवायत होता है। 
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--ं० स्येन वे मतानुसार सोकोितिया प्राय भन्योदिता होती है। 
आलकारिकता लोबोक्ति वी मभिन्न विश्चेपता दै1 


--णोकोनित समग्रत सौन्दयें कौ सृष्टिकर्त्री है । लोकोदित द्वारा निष्पादित 
सौन्दयं का उद्षाटन रस, मलक्ार, घ्वनि, उविति-वैचिव्य, शब्द-रापित, व्यग्य 
एव बिम्ब-विधान यादि विभिन्न दृष्टियो वै द्वारादेसा जा सक्ता है । 
--लोकोनिति की अन्तिम विशचेपता है इसका भ्रसमानुृल प्रयोग । इससे प्रकरण 
मे प्रभावात्मक्ता भती है । लौक-व्यवहार के अतिरिक्त साहित्य के क्षेमे 
लोकोकितिके प्रपोगके दवारा काव्य-भाषामे तीव्रता, प्रेपणोयता, चमत्कार एव 
मामिकता की सृष्टि होती है । डो मयार्षिह्‌ ने यपने विवेचन मे काव्यं मापा 
मौर लोकोकिति के सम्बन्ध पर विचार किया चै 
उपर्युव्त विवेचन के भाधार पर निष्करपंत लोकोनत्ति के स्वरूप फो इस प्रकार 
स्थिर किया जा सकता दै-किसी देनिहापिक-पौराणिक घटना अथवा कथा, प्राकृतिक 
नियम, लोक व्यवहार (लोक-न्यायादि) एव शास्वर-सम्बन्धी मानवीय मनुभव प्रर 
मावारित ज्ञान (सत्य) को उद्घाटित वरे म समथं भराय सक्षिप्त, सारयभित, सजीव, 
सरल, उपयोगी तथा लोकग्रिय सुक (लय-लमांरायुक्त) गद्य या पद्यमय पणं वापय 
अथवा वावय-समूह्‌ का जव प्रसगानुकूल किसी पृष्ट, शविक्षा, मालोचना मथवा सूचना- 
निदेवा आदि के लिए प्रयोग होता है, तो उसे लोकोक्ति की सन्ञासे भिहित किया जाता 
है। इतके प्रयोग से प्रकरण मे जीवन्तता-प्रभावोत्पादकता तथा काव्य-भापा मे तीत्रता- 
प्रेपणौयता मादिकी भृष्टि होती है! समग्रत लोकोविति एक चमत्कार अथवा सौन्यं 
की सृष्टि-कर्वीहै। सादित्य भे लोकौक्ति द्वारा निष्पन्न इस सौन्दयं का दन रस्‌, 
अलकार, ध्वनि, उनित-वैचिच्य, शन्ददाविन एव व्यग्य आदि विभिन्न दृष्टियो के पसििकषय 
मे करियाजा सकता है । इनके सभी काव्यागो के मालोक मे लोकोदित मे निहित सौन्दयं 
का अन्वेपण इन प्र्तियो के लेखन की दोध कृति का मूल उदेश्य है। 
लोकोतित के समानान्तर कुछ अन्य शब्द भी प्रचलित ह, जिनकी लोकोक्ति के 
साथ तुलना करते इए भेदाभेद स्यापित करना यवदयक है। येरह-लोक्िक न्याय, 
व हावत्त, प्रहेलिका मौर सूति अयवा प्राज्ञोवित आदि ¦ सोद 
लोकोभरित मौर लौकिक न्याय--सन्‌ 1877 मे ° दीलर की कार्मीर-रि 
मे न्याय शब्द का प्रयोग "परिचित उदाहरणो से निकाले हुए अनुमान" के अथं मे किया 
गयाथा! कर्नल जवव ने लौकिक न्याय के पर्याय रूप मे 11940 शब्द ग्रहण काया, 
बिन्दु दस पर्याय सेवे स्वय सन्तुष्ट नही ये! उन्होने तो केवल बडे-बड़े विदानो द्वारा 
न्पायमे अ्येमे गृहीत धमप शब्दको देखकर ही अपनाया था, अन्यथा उनकी 
मान्यना थौ कि अप्रेजी भायाम न्याय के मन्तरमेत युच्टान्त, नियम ओर अधिवरण तीनो 
द सन्निवेद्य किया गया अप्रज का शकण दाबद इतना व्यापक नहीहैक्गि वह 
उकन तीनो प्रकारे मयो वा वाचङ्ग वन सके 1 इसलिए जक्व वै मतानुसार तौ न्याय 
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शब्द का अप्रजो अनुवादन करके्रेजी मापा मे मी १ प्रहणे कटुना, 


चाहिए ग ५4 (8 ९.१ र ( 
म्लोकोवित' एव "लौकिक न्यायः मे प्राय विद्रनो व स्वीक कीष् † 
० रामनरेश तिपाठी के अनुसार तो "च्छरत मे लोक्िक न्यपय- कू. भन्तगत पटठुषुस्युक्‌ 


सूय स एमय कौ णा उप्ते षते कौ लोक विशत कवते ह (| उरं जो गुषित-मुलमः 
दृष्टान्त ह वे किसी एक समय कं नही रद, भिन्न निन्त परिस्थितियों त बुद्धिमान 
कोजो सन्ये अनुभव इए, उन्हौ को उ्हीनि सूनवद्ध करे अनता को सौप दिया । जनता 
ने उनको उपयोगी समकर अपना लिया 1 दस प्रकार मुकतभोमियो के कितने दी सच्चे 
इदयोद्गार लोकोषितयो के रूप मे प्रचलित हो गए 197 यहा निषादी जी ने महौ विष 
आत कहो है कि सस्कृत षाहित्य मे लौकिक न्याय लोकक्तियो से भिन्न नही है तथा 
लोकरिक न्याय के अन्तरगत वहुसस्यक सूत्र सधवा युवित मूलक दृष्टान्त से लोकोक्ति मिले 
नही ६। लोक-विश्रूत कायते को जहा लौकिक न्याय क रूप मे स्थान मिला, वहा मनेक 
सूप्रबद् युवित-पूलक दृष्टान्त सोकोदित के रूप म लोकं प्रचलित हो गए 1 

दस सम्बन्यमे ड कन्दैयालाल सहल ने जो तव्य ०पक्त किया है, वह्‌ दस 
अकार है-- 

(1) भनेकन्पप ेतेहजो एक पदात्मक है \ मत्स्य न्पाप, टिदटटिमन्पाय 
आदि उदाहरण स्वरूप रखे जा सकते है 1 विद्व मे शायद ही कोई देच 
लोकोन्ति हो जो केवल एक प्रद मे समाप्त हो जाती हो । छोरी-मे-छीटो 
लोकोक्ति क लिएु भीकम से-कम दो पद भावश्यकरहै! दरूचके मतानु- 
सार ४०1), {0]} नमेन-ल्येकोक्रिति दुनिया कौ ससे छोटी कहावत है । 

(2) प्राय न्याय दविखब्दात्मक है, जिनका सम्पूण वावय कौ भाति प्रयोग नही 
होवा, यथा--बजादूषाणोन्याय, भन्धमज, कूपमण्डूक न्यायाद । इनके 

मूल मे कोई न-कोई कया मिलती है, जिकषको जाने चिना स्पष्टीकरण नही 
हो पाता । अनेक लोकोक्तिया भी ठेसी दई, जिनके पो कोई-न-कोई कथा 
पाई जाती है, किन्तु लोकोक्तति सम्पूर्णं वाषय कौ तरह प्रुक्त हाती है, 
दोदौषष्दोमे प्यादाकी सरट्‌ नरी । कषावती रूप मेश्रिया का कमी 
कभी अभाव होने पर भी क्रिया सदा मभ्य रहती है) 
भुछन्यायो कौ सोक प्रसिद्ध उपमा दा नाम विया जा सक्ता है, यथा 
चक्षश्रमण न्याय, मरण्यरोदन न्यायादि 1 लोकोक्तियोमे मौ यद्यपिएे 
उदाहरण प्राप्त ह, किन्तु लौकिक न्यायो मे इस प्रकार की उपमाभ फा 
भ्राचृपं दृप्टिगत होता है। 
(4) कतिपय न्याय रेते भौ है, जिनमे लोक्ोकित के लक्षण प्राप्त होतेह, जसे 
(क) भक्ितेऽपि लश्युने न न्तो व्याधि लहसन खाकर भी रोग दान्ति 
ने हुमा} कव दस प्रकार के न्याय के लिए श्रोवरवे' शव्द का हौ 
प्रपोभक्रते है) 


{3 


[1 
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(ख) वरमद्य कपोतः इवो मयुरात्‌--कल के मगर से माज का कपोत 
मच्छा । 
{ग} सवं पद हस्तिपदे निमग्नम्‌--हाथो के पैर मे सव वैर आ जते ह । 
(5) देसे न्याय जो कहावत के रूपमे उपलब्ध जसे "गौ महिषौ न्याय" 
अथवा राजस्थानी लोकोकिति-"गाय को मेसके लागे मौर भेसकी 
गायके लागे ?' अर्थात्‌ गाय मौर मेस का परस्पर क्या सम्बन्ध ? 
(6) जैकव द्वारा सगृहीत गौर सम्पादित लौकिक न्यायाजलि मे कही-कदी 
न्यायकेस्यानमे निदशंन ओर नियम शब्द काप्रयोगहभादहै। यया 
(क) शतम प्रकाश्च निदर्शनम्‌" । अर्थात्‌ अन्धकार ओौर प्रकार की 
युगपत्‌ स्थिति का दृष्टान्त । (ख) तेल कूलपित कालिबीजादं कूरादुदय 
नियत । र्यात्‌ तेल से कलुपित बीज के अकुरित न होने का नियम। 
(7) प्रदनोत्तर के रूपमे न्याय, यथा- 
परस्न : जागति लोको ज्वलति प्रदीप. सखी जनः पश्यति फोतुक मे । 
क्षणेक मात्रं कुर कान्त्यं बुभुक्षितः {क द्विकरेण मुषते ॥ 
उत्तर ' जागति लोको उवततु भ्रदोप. षो जनः पश्यति कौतुक मे । 
क्षणेक मात्र न फरोमि घेयं वुभुकल्लितं न प्रतिभाति {किचित्‌ ॥ 
(8) आभाणक न्पाय को न्याय काएकभेदमानाग्याहै। "वराटकान्वेषण 
्वृत्तचतामगि लब्धवान्‌" इसे यामाणक म्याय स्वीकार किया गया है । 
(9) कुछ कवियों की उवित को ग्यायान्तगंत स्वीकार किया गया । पथा-- 
(क) चि्रे्वनर्या बहुलो भवन्ति (विष्णुशर्मा) बर्थत्‌ विघ्न पर विघ्न 
आया करते ह । (ख) सर्वारम्भा हि दोपेण मेनाग्निरिवावृता. (गीता) 
सर्थात्‌ जसे मग्न घूम से मावृत होती दै, उसी प्रकार सव समारम्भ दोप 
से युक्न होति है ।०9 
डां० सहल का लौकिक न्याय एव लोकोक्ति विषयक यह्‌ प्रतिपादन यद्यपि उनकी 
सूषम विचारदीलता का परिचायक है, तथापि उपर्युक्त वर्गीकरण मे कुष्ठ सं्ोधन 
की मपेक्षा है । उदाहरण के लिए चतुथं वं को उन्होने न्याय का एक एसा खूप भाना दै 
जिसमें सोकोक्ति के लक्षण प्राप्त होते है । मेरे विनम्र मत मे वस्तु स्थिति सर्वया प्रतिकूल 
है, षयोमिः स वनं मे निदिष्ट उदाहरण लोकोकितर्यो के हौ उदाहरण है । इनका प्रयोग 
भौ सस्कृतमे लोकोदिनिपोकेहीखूपमे हआ है । हां, न्याय का लक्षण यदि इस प्रकार कौ 
सोकोकितिमे स्वीकार ङिपा जाए तो गापत्ति न होगी, विन्तु इन लोकोक्तियो कोन्याय 
स्यौकार फरना युपितयुकन प्रतीत नही होता । दसी प्रवर जहां पर उन्होने पचम वग के 
ग्यायकये कहावत के रूप मे माना है मौर उदाहरण "गोमहिष न्याय! को उद्धतरिया दै, 
उरे सम्बन्ध मे मेदा विचार है कि यह उदाद्रण सोमेक्तिका उदाहरण न होकर म्याय 
गाउदाहरणहीषहै। हम प्रबार केरे अनेक न्पायर्हु जो माजलोकोकितिपो केष्पम 
प्रघितष्टो मए ह, मन्येपणकरने से प्रायः सभौ वगोके लौकिङ्न्पयायकेसरूप सौश्नेकिनर्यो 


भे प्राप्त हो सक्ते है! इसका भात्र एक ही माधार है, चृ है योक, य 
अनुस्तारन्याय के न्तर्गत लोक-प्रचलित पदा, प्रसिद्ध 0 
तथा मामाणक अववा लोकोवितया--सभी को स्थान भलया हैन्य धिर ध 
बात लोकोकितिके विषयमे भी कही जा सकती है\ लोकनन्यायव उति सध्वद्ं प्र 
को लोकोक्ति सपने गमं मे समाहित रती है, किन्तु लोकप्रियता के अमाव मे शह 
माचरभू्र की सज्ञा देना समीचीन प्रतीते होता है 1 बे स्वय लिखते हँ कि वहतत न्याय रसे 
है चिन्ह पास्मिपिकः दृष्टि से लोकोगित तो नही कहा जा सक्ता किन्तु वे सूत्र-रली मे 
प्रथित देते पद-समुच्चय है जो अपने मे गम्भीर थं छिपाए हए है ।४० 
वस्तुत "लोकोकति एव लौकिक न्याय" के पाथंक्य का मुख्य कारण यहभीरै 
कि (लौकिक न्यायः जहा दास्व का विषय होने के कारण ताक्रिको से सम्बद्ध दै, वहा 
श्लोकोक्त का प्रयोग सर्वसाधारणं एव दिष्ट सभी प्रकार फे व्यवितयौ द्राया होता है 1 
(लौकिक न्याय" एव लोकौक्ति के परस्पर सम्बन्ध के वियय मे उपर्युक्त विमेचन के आधार 
पर यह्‌ कहा जा सकता है कि (लौकिक न्यायः के अन्तगंत "लोकोवितः तथा (लोकोक्ति' 
के अन्तरत "लौकिक न्भाय' का भी समाविगा है, किन्तु प्रत्येक “लोकिंक न्पाय' मे "लोको- 
क्रि" ओर इसी प्रकार प्रत्येक "लोकोवित' मे "लौ किक न्याय' का समावेद्य नहीं हो सकता! 
गूढ, शास्त्रीय जथवा दाशंनिक लौकिक न्याय मात्र शास्त्रबद्ध ही रहते है, जबकि इनसे 
पृथक्‌ कु लोकिक न्याय अपने विशिष्ट गुणो के परिणामस्वरूप लोक-प्रचलितत होकर 
कदाचित्‌ किचित्‌ परियतेन के साथ लोकोनित का पर्याय बन जाते है । 
सोकोर्ति मौर फटहावत-कुख विदानो ह्यय इनमे परस्पर भेदाभेद स्थापित 
करने का प्रयल हभ है। इस समस्या का श्रौ गणेश तव हुभा जवे कहावत कोदा के सपादक 
डौऽमुवनेश्वरनायं मिश्च "माघव एव श्रौ विक्रमादित्य मिश्चने कहावत को ्रेष्ठसषिद्ध करते 
हए सोकोवित्त को सामान्य कोटि का बताया । यही नही उन्होने विभिन्न विद्वानो के मतो 
द्वारा साग्रहं अपने मत कौ स्यापना कौ। उनका मन्तव्य इस प्रकारहै--करिसी भी सामान्य 
उदिति को लोकोक्ति कहा जा सकता है, लेकिन कहावत लोक की सामान्य उक्ति न होकर 
एकं विशेष प्रकार कौ सर्वेग्राह्य उक्ति होती है । इसके विपरीत लोकोकिति सरवंग्राह्य हेते 
हए भी एक सव॑मान्य उवित्त होत्ती है । लोकोक्िति के अन्तमंत बच्चो के सेल-सम्बन्ी 
उक्तया, मनोरजन विषयक उक्तिया, बु़्ौवल (पदैलियां), निरथेक गयवा निरमिभ्राय 
सार्थक मघवा साभिप्राय उक्ति होने के कारण लोकोकिति काही एक प्रकार है, जिसका 
एक विक्षेप योजन होता है ! उपदेश, शिक्षा, ज्ञान, सूचना, आलोचना, मनोविज्ञान, 
$पि, व्यवसाय, विधि निषेध, रीति-नीति, हास्य व्यग्य मादि कदावतो के विदोष मनि 
भराय होते ई 1...निष्कयं यह है कि कहावतें साक तथा सामिभ्य होती ई गौर उनमे सीधे 
चोट करौ कौ पे क्षमता है, जो शास्त्रीय उपदेश-वाक्यो मे भी उपालस्म सम्मव नही 1 
किन्तु ल्य्ोक्तियं सायक अथवा निरयंक दोनो ही भकार की होती हैं 1102 उनका यह्‌ 
मन्तव्यं कहावत कौ उच्चता व श्रेष्ठता बतति हए लोकोक्ति को निरर्थक एव महत्त्वटीन 
सिष्द करता है \ किन्तु यह भ्रामक है \ उन्होने लोकनि एद कहावत के विपयमेकी 
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गई र्वा को आधार बनाते हुए अपने मत को पृष्ट कर अर्थंका मनर्थंकर दियादै। 
उदाहरण देकर भागे वे विखते ह-ताच्विक दृष्टि से कहावत भौर लोकोकिमे अन्तर 
दै । कहावत ग्यविति की उक्ति होती है, किन्तु लोकोकिति व्य्रित वो उरिति होकर व्य्रिनत्व 
विहीन होती है 103 मागे वे लिखते ह--कहावतें लोकोक्तियो का एक भंगहैषये 
निश्चप ही विशेष अभिप्राय से परिचालितं होती है \५५ उपर्युक्त विवेचन मे एकमे 
कहावत को लोकोक्ति सते बिकुल भिन्न तथा दूसरे मे लोकोकति काही एक श्रकार माना 
गया है । यह्‌ ठीक है कि कटावत लोकोवित का ही एक प्रकार दै, किन्तु विशेष प्रकारषी 
उवित होने के कारण इसका स्वतन्त्र अस्तित्व ओर वेप अभिप्राय होता है । व्यभ्रििकौ 
उव्रितया तो कहावत ओर लोकोक्तिया, दोनो ही है, पर एक का अभिप्राय विक्षेप 
दूसरे कासामान्यहोताहै! एक का सायक तथा साभिप्राय होना आवश्यक है, पर दूमरे 
फे लिए देती कोई अनिवार्यता नही ।...कहावत भी लौकोक्ति ही है, पर वह कटने का 
एक विशिष्ट ढग है, जिसमे बुद्धि-वंभव के साय-षाय भूषित की-सी मामिक्ता भौर गहर 
अम्तदृ्टितो होती है, उत्तमे सर्वायिक प्रधान होता है "लोकामुभव" जयि लोकोतित 
का क्षे इसपते भिन्न ओर विस्तृत होता है 1108 
श्री मुवनेरवर नाय मिश्च "माधव" के उपर्युक्त मन्तव्य से लोकोवित एव कटाक 
के भेदभिदसे सम्बद्ध सन्देह तौ उत्पन्न हो जाता है, किन्तु ता्रिकता के अभाव के कारण 
नमे भेदाभेद स्पष्ट नही हो पाता । डों° सत्यन््र के विचार इस विषय मे द्रष्टव्य ह । उनके 
विचारानुस्ार अन्य प्रकार के लोक-साहित्य से भी कहावतो का अधिक माण्डार मिलता 
है। परसोकले, पटके, अनभिल्ला खुति, गहगद्ड आदि रूप गौर अभिप्राय के कारण 
कहावत केमेदहीरह।वे लोकोवित के वड़े नामसे भी पुकारे जा सक्तेहै। सौकीक्रियो 
मे मानवीय क्षान का सार सम्निहित रहता है । इमे नीति तो होती ही है, ग्रामीण द्धन 
भी होता है। लोकोवितयासूव्रो कौ शलीपर ह! सू्र-शली का विकास उपनिषदा के 
वाद हमा भौर चाणक्य आआदिके समयमे शूतर-प्रणाली' का मधिकाधिक विका हभा। 
दमलिषएु यह भौ कहाजा सकताटै करि समवतः सूत्रमे हीः कहावत्तो मौर ल्ोकोक्तिया 
फा विशेष उत्कषं हभ । यह वह उक्ति है जो लोक कौ उक्ति केसायदहीसाय साहित्य 
कामग मौर सादित्यमे भी सम्मान की भागी बनी 1106 प्रस्तुत विवेचन से यह्‌ स्पष्ट 
कि "लोकोवितः "व हाचत्त' का समानार्क शब्द है \ सलोकोमित्त का विकास उपनिषद्‌ युग 
के मनन्तर सुव-कल मे सूतर-तैनी मे हथा । मर्यात्‌ जव भनुमूत मानवीय कषान को मति" 
सधिम्त रूप मे प्रस्तुत फिया गया तोये सूधर जो सुविज्ञो दवाय निमितये, प्रवार्रमार्‌ 
पाकर सोक्र-विष्यात हो गए गौर लोकन-वाणौ का श्य गार बनकर लोकोित कनाम ५ 
जभिदित हए । 

“वहायत' दाम्द की व्युत्पत्ति मति विवादास्पद ह, विन्तु इतना निचत्‌ है वि 
शन्दक दृष्टि से इनस प्रचलन "लोरोपित' शब्द को वपल वाद मे जा } "कहावत" 
दाम्द को य्पुरतति के विवयने दों सहलने द्वादस मनो कौ विस्तृत स्यापनाकी टै" जि 
कामाराशद्मप्रनारदै- 
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पर एमदहिन मिश्च ने कहावत्त' शव्द की व्युत्पत्ति "कथावत' शब्दसे मानी है! 
प्राद्र व्याकरण के नियमानुसार "थ' को ह" हो जाता है । प्लाट मी इसी बात के समथंक 
है! डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार प्राहत घातु कहावः से माव वाचक सज्ञा 
धनाने कै लिए "त्‌" प्रत्यय जोडकर "कटावत्त' "कहावत, रूप वन सक्ता दै । प्रकृत मे 
कहावत्ताः भौर सस्रत मे कयावार्ता शब्दे के साध भी इतका निकट का सम्बन्ध ह । ठनंर 
कै नेपाली चन्द-कोरामे भी इस मत की पृष्टिकी मूं ह, कटावत से मिलते-जुलते मनेक 
न्द है--“कहाउत्‌' “कहावत्‌"' (नेपाली), “कहौत' (पजावी ) , "कहात' (सिन्धी) मादि 1 
मूल रूप कथ्‌" है, जिससे उत्पन्न 'कथापित्त', "कपीद्धात' पा “कयावृत्त' से इसकी उत्पत्ति 
दोना सम्भव है } मप्र दा मे "साभाणव, 'अहान' जादि शब्दो का प्रयोग तो मितता रहै, 
किस्तु कदावत' के किसी पूवं रूप का सही ! बुख विदानो के मत मे "कहावत" शब्द की 
व्युलत्तिके विषय मे उर्द-फारसी दाब्द-रचना--“मुक्तोवतः जैसे शब्द सामने रखकर विचार 
करना चाहिए । स्व० आचाय केशवप्रसाद मिश्र का अनुमान है कि कह" घातु के भागे 
भरी "मावतः प्रत्यय लगाकर 'कहावित' दन्द वन सकता दै 1 हन सवे भिन्न कछ विदान्‌ 
कथावस्तु को इसका मूल रूप स्वीकार करते है 1, अभिप्राय यह्‌ है कि "कहावत! की 
व्यृलत्ति का कायं विवाद की यधिकता के परिणामस्वरूप जटिल वन गया है। विभिन्ने 
मत्तो के विशेयण करने से इसकी व्युत्पत्ति-विपयव दो सम्भावनाए प्रकट होती ह-- 

(1) गहावत शब्द वौ व्युरपत्ति यदि किसी सस्त शव्द से हु है तो उपक लिए 
सम्भावना कथावार््ता' शब्दस है, जिसका प्राक्त रूप "कटावत्ता' ध्वनिः गौर भयं दोनो 
दृष्टयो से “कहावत' शब्द कै सन्निकट है ! दूरी वात यह्‌ है कि "कथावार्ता' शब्द 
कथावत्‌" मादि शब्द की तरह कल्पित दाब्द न होकर प्रयोगमे भी अता दहै। 

(2) यदि "कहावत" शम्द सादृश्य के आधार परं प्रचलित हमा है तौ 'लिखावट' 
"सजावट" आदि के सादृश्य पर कटावट (कहावत) शब्द का वने सकना यसम्भव नही 
है राजस्थानी भाषा मे कथन के शयं मे "ुहावट १ "कुवावट' आदि शब्द वोलचाल मे 
मव भी प्रयुक्त होते है 1108 कल्ौजी मे भी कहावत के लिए "कद्नोति", "कहाउति' भौर 
"कदाउट' न्द भिलते ह । व्रज मे भी इसे भिलते जुलते कई शब्द ह, यया सुर ते एक 
स्थान पर कंहुनावति' शब्दका प्रयोग किया है--"साची भरं कटनावत्ति उनकी ऊच 
दुकान जरु भटो पकवान"! इस तथ्य को दृष्टि मे रखकर सादृश्य के आधार पर इस 
शब्द की स्यूरपत्ति की धात कष्ट कल्पना नतौ प्रतीत हौती 1109 

भान्दिक दृष्टि दधे भी “लोकोक्ति' शुद्ध तस्पम शम्द होने के कारण इसकी 
परम्परागतं प्रचलन को मान्यता पर सहज ही विश्वास किया जा सक्ता है, जवकि 
“कहावत, दग्दे तदू मव दाब्द है । अत यह्‌ निरिनत है कि इसका प्रचलन "लोकोविन' दान्द 
सो घयेक्षाबादमे ही दभा 1 निष्कषेत कह जा सकता है कि “कहादत' दान्द का र्न्म 
“लोकोक्ति' दण्द के पश्चात कलान्तरमे इ सीर इते हेम यदि जन्म होने के स्थान षर 
रूपान्तर होना स्वीकार कर, तो यह्‌ कथन उपयुक्त प्रतोत होगा ! 

सोकोक्ति भोर पहैली--लोकोव्ति ओर पहेली क गल एक ह दै--लोक- 
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मानस्त 1 पहेली भी तोक की उक्ति है । लोक-मानस इसके हारा किसी विधिष्ट अर्थंकी 
अभिव्यक्ति करता है भौर इसवो वुद्धि-परीक्षा का साधन बनाता है, फिर भी सोकोक्ति 
मौर पहेली मे पर्याप्त भिन्नताहै। 
पैली का शुद्ध रूप शरहेलिका" है । सस्कृत-साहित्य मे इसके लिएएक भौर माम 
ब्रह्मोदय मिलता है 1 डं ° धीरेनद्र वर्मा के अनुसार अश्वमेव यज्ञ मे यह्‌ अनुष्ठान का एक 
भाग था। मद्व की वास्तविक बलि के एवं "होता" मौर "राह्मण! ब्रह्मोदय पृष्ठत ये । द्मे 
पू्ने का भधिकार केवल दो व्यक्तियो को ही था 1110 किन्तु कुछ करम॑काण्डी विदानो ने 
इस यज्ञ मे बलि को स्वीकार नही किया है । जहा तक ब्रह्मोदण मथवा प्ररैलिका का 
प्रश्न है, वैदिक साहित्य मे इसका प्रचुर प्रयोग किया गथा है! ऋम्वेद को उ्तकी 
रहस्थात्मक ऋचाम के कारण "पहेलियो का वेद" कहं सकते है 1111 उपनिपदोमे इस 
भ्रकार बे कितने ही रहस्यात्मक प्रन मिलते ह । नचिकेता ने यम से वह्‌ रहुस्यपूण तत्व 
यताने का मप्र किमा थाज्िसि प्राप्न करजेने से मनुष्य अमर हो जाताहै। गीतामे 
श्रीकृष्ण द्वारा सासारिक सृष्टि का वर्णन अत्यन्त गृढाप्मक क्ली पर है । महाभारत मे 
उपलब्च यक्ष-युधिष्ठिर सवाद प्राचीन काल की पटैलियो का एक सुन्दर उदाहरण है जव 
मुधिष्ठिर ने यक्ष दारा पूछे गए चार प्रश्नो का उत्तर क्रमे दिया था । सस्त साहित्य 
मे भ्तरलापिका" मौर वदिर्लापिका' नामक पहैलिया भिलती है । सुमापित सग्रहोमे 
इनकी गमित सर्पा दै, जहा कोई प्रशन करते हए उत्तर मलगरसे दिए गएह पा 
भ्रदनोत्तर साथ-साथ ह । पद-मग करके प्रदन का उत्तर समभ लिया जाता है या प्लोक के 
कछ चरणो मे प्रश्न करके एक चरण मे सका उत्तर दे दिया जाता दै 1५४ लोकोविति 
कौ भाति श्रदेलिका* भो सुदीधं काल से लोक प्रचलित रही है । हिन्दी-सा्ित्य कीलके 
अनुपार-/लोकोवित” केवल "कहावत" ही नही है, प्रत्येकप्रकार की उविनि लोकान दै। 
स विस्तृत मथं को दृष्टि मे रखकर लोकोदित के दो प्रकार माने जा सक्ते णक 
पेली, दूमरी कदावतें । पटैली भी लोकोक्ति है 1 लोक-मानस इसके दवारा भवं गौरव की 
रक्षा करता षै भौर मनोरजन प्राप्त करता द ।यह बुद्धि-परीक्षा का भी साषन है । यपि 
पदेलिया स्वभाव से कहावतो को प्रवृत्ति सरे विपरीत प्रणाली पर रली जाती द, योरि 
पदेलियो मे एव वस्तुक लिए वहत से शाब्द प्रयोग मे मातेर्है, भाव से द्ुनका सम्प 
नही होता, प्रक्टको गोप्य करने की चेष्टा इनमे रहती है, ये बुद्धि कौल पर तिमद 
करती है, जबकि कटावत मे सूत्र प्रणाली होती दै, लघु प्रयत्न मे विस्तृत बयं व्यत्त करौ 
की प्रवृत्ति रहती है, फिर भी पेलिया उतनी ही उक्तियां हं जितनी कदावतें 1115 ससे 
स्पष्ट है कि पटैलिषां लोक भ लोकोकितयो के समान हौ विख्यात रहै, इस समानता कौ 
अस्वीकार मही किया जा सक्ता, तथापि हृन्मे वैषम्य मौ प्राप्त होता दै जो हस प्रषार 
दै-- 
(1) पदेलतियां बुदि-परोकषा षा साधन ह मौर इना साध्य है वुद्धि-चमतार। 
ये युद्धि-कैगल प्र निर्मेर करती ह जदरि इममे विपरीत सोक्नोकित का सम्बन्य अनुष 
मानवोवभ्ानते है । सोराक्तियो म निहि मानवीय अनुमव की प्रवयता उदं हेति 
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की कौत्ुहल-परद्शन कौ प्रवृत्ति ते पृथक्‌ कर लघू प्रयत्न से भरं फे विस्तृत मायाम पदात 
करती है। 

(2) पेत ये प्रकट को गोप्य रखने की चेष्टा रही है जवकि सोकोन्ति के 
श्रवण मात्र से मयं व्याप्तो जाता है। भर्थकी दृष्टि से पटलिया यपनी स्वाभाविकं 
गुण धर्मिता कै कारण विनष्ट होती है । अर्थात्‌ इसके अथं बोधके लिए सस्तिप्कको 
भीषण श्रम करना पडता है, वहा लोकोवित एक वार पडकर अथवा श्रवण कर हूदयमम 
दौ जातीहै! वोकक्भियता की दृष्टस प्ररस्पर साम्य अतीत हने एर भव्य दृष्टियोसे 
इनका परस्पर वैषम्य स्पष्ट हौ जाता है । निष्कवेत 'लोकोक्ति' “पेली से भिन्न विधा 
दै। 

लोकोक्ति एव अलकार-लोकोक्ति मे आलकारिकता के स्पष्ट दर्शन हौतेदै, 
किन्तु लोकौक्ति माघ्र को लोकोक्ति नामक विशिष्ट यलकार के भन्ते समाहित करके 
कुछ अलकायरदास्त्रौ विद्रानो ने इसकै साय अन्याय किया है \ भारतीय सादित्य कोश! 
के अन्तर्गत इस विपयमे लिला गपा है--लोकोक्ति एक गौण भलकार्‌ दै) जब प्रसभ 
श्राप्त किसी लोकोकिति (सुहासः) का भरयोग करिया जाए सो लोकोक्ति मलतकार हमा। 
“लोकोविति' का अर्थं लोक-कथन सा कहावत टै । यदि किसी प्रपतम से लोक प्रसिद्ध कट्ावत 

का श्रयोग किया जाए मोर उससे कथन मे चमत्कार का आधान हो तो वहा यह्‌ भलक्तार 
होगा ।*५ 

ग्लोकीक्नि'को मलकार कारूप देने का श्रेय अप्पयदीकषितिकोहै। दीक्षितके 
इस प्रयत्न का स्रोत मोजङृत लौकोक्ति ही है । न्दते मोज के उदाहरण मे प्रतिपादित 

(लोचनेमील्तधित्वा' को भी यथावत्‌ रहण किया है } उदाहरण है--(सहस्व कतिचिन्मा- 
सान्‌ 'सीलयित्वा विलोचने" । यहा नायक के दारा विरदिणी के सदे का च्णन दै । आसँ 
भूदकर (मीचकर) कु मास ओर व्यतीत कर लो । दीक्षित के अनुसर जव काव्यमे 
लोक प्रवाद या लोकोक्रिति का अनुसरण क्रिया जाय तो 'लौकोकिति मलकार' होगा 115 
यहा उपर्युक्त लोकोक्ति का उद्िरिण नस्तुत लोकोक्ति का उदाहरण न होकर मृहावरे 
का उदाहूरण दिया गया है} "लोचने मीलयित्वा" मर्थात्‌ ष्यान हटाकर इसका लघ्यार्थं 
है 1 ध्यान की विस्मृति का धोतक यह्‌ मुहावरा प्रथम मौज द्वारा गौर तदनन्तर भप्पय- 
दीक्व द्वार लोकोकिति कै टर मे मूर्त होने के साथ-साथ "तोकोवित्त सतकार के 
सक्षणका भी मग वन गया, जो उचित प्रतोत नही होता । इधर भोज ने लोकोकिति को 
एक शब्दालकार के अन्तरगत साता है । छया नामक शन्दाचकाद के षद्‌ मेदो म एक मेद 
+लोकोषितष्टाया कियाद । काय्यमेकविके द्वारा लोकोक्तिके रयोग होन परः प्रस्तुत 
इन्दालकार का सद होता दै- 

भस्योकिति नामनुडृतिरछायासापीहपद्‌ विधा 1 
लाकच्छेकाभंकोन्यत्त पोटामतोक्ति भेदत 11176 

अम्निपुराणकार के मतानुसार छाया अन्य कयै उदित कर मनुकरण है ! यह्‌ चतुविघा ई-- 
लोकोमित, चेकोकरित, सर्मंकोकिति एव मत्तोक्नि--तत्रान्योक्तेरनुङ्ृतिरच्छाया साभ्पि 
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चतुविधा ॥017 ॥ 
केशव मिध ने भाभाणक को लोकोपित की संज्ञा स्वौकार कर इसका पूर्ववत्‌ 
शलोकोवितच्छाया' के रूप मे वर्णन किया है-- 
आभाणको हि लोकोदितिः। यानुधावत्ि लोकोनितच्छायामिच्छदून्ति ता 
युधा ॥128 
रीतिकालीन माचा मे जसवन्त्षह्‌, मतिराम तथा पद्माकरं आदि ने मप्यय- 
दीक्षिते दवारा निर्घारिति लोकोनित मलकार के लक्षण को स्व-स्व प्रो मे अनूदित क्रिया 
है-- 
(क) लोक उवित व छु वचन जो लीन्दे लोक प्रवाद (मापा भूषण, 184} । 
(ख) जह्‌ कहनावति अनुकरण, लोक उवित मतिराम (ललित ललाम, 366) 1 
(ग) लोकोक्ति जह लोक की कंहनावत्ति ठहराउ (पद्मामरण, 257) । ष 
इनसे पृथक्‌ उद्योतवार नागेश ने चमत्कार के ममाव मे इसे अलकारत्व भी प्रदान नही 
किया 1729 प्रस्तुत विवेचन लोकोदित कौ बालकारिकता को एक विष्ट श्रकारमे परि 
बद्ध करदेता है, जो लोकोकति क साय न्याय नही करता । लोकोवितयो मे राम्दालकारो 
एव मर्थालकारो का सुन्दर सयोजन हुआ है । कही भी ये अलकार दत्रिम रूप मे प्रयुक्त 
नही हए प्रत्युत इनका प्रयोग स्वाभाविक रूपमे ही हा है । मत. लोकोतित मात्र को 
एक विशिष्ट अकार के अन्तगंत सीमित करना उपयुक्त प्रतीत नही होता । शोष 
प्रबन्ध कै स्वतन्य्र परिच्छेद मे लोकोवितयो मे निहित मलकारगत रमणीयता का विस्तृत 
विवेचनकियागयाहै। 
सोकोकिति एव श्रालोषित अयवा सुपिति पराजञोतति के अन्तत भरशत 
(एणा), व्यवहार-सूध् (कपप), म्मोक्ति ( एए्ा97) अदि बातीह। 
भरज्ञा-सूत्र के लिएुप्रपुक्त अग्रेजी दाग्दे (47 गपग्रीक के 47007157005 से निकला द 
जिसका अथं है परिभाषा देना। ^7० का अथं है ^े' मौर प्त०ा5०5 काभर्थदै सीमा । 
एणऽ/ का व्युत्पत्तिलस्य अथे हुजा “किसी विचार-बिन्दु को सीमाबद्ध करके 
उसका लक्षण निर्षादित करना अर्यात्‌ ऽसे निरचयात्मक रूप देना ।* प्रज्ा-मूष एक 
भ्रकारकी एसी सक्षिप्त मौर सारगभित उवित है जिसमे किसी सामान्य सत्य की ममि- 
व्यवित हुई है । 4970 (व्यवहार-सूयर) सेटिन शम्द 1001002 से निकला है जिसका 
भयं है सवसे वडा । भग्न भाया के दान्द-कोप मे (सर्वाधिक गुक्तापूणं उवित को" इसकी 
सज्ञादो गहै । व्यवहार-सूत्र प्रजञा-सूत्र कौ भाति जीवनके सत्य को मुखरितकरता 
ह, किन्वु प्रज्ञा सूत्र जहां विचार को लेकर भरवृत्त होता है वहा व्यहारसूत्र का सम्बन्ध 
माचार-व्यवहारसे है 1 भ्मोक्ति' के विषयमे कटा गया है कनि मरमोवित" एसी निंशान- 
दार उक्तिको कहते हँ जो अपने पीठे एक प्रकार कौ चटक छोड जाए) सस्छृत-साटिव्य 
मे मूत्र, सूक्ति, व्याजोपित, वक्रोवित, नमोदिन, मर्मोवित, छेकोक्ति, मुक्तक भौर सुभा 
पिन भादि अनेक दाब्दों का प्रयोय हमा है, किन्तु सुमापित एक अत्यन्त व्यापक राचद है 
जिमते प्रना-सूव, व्यवह्‌!र-सूत्र ता मर्मोक्ति आदि समीकासमावेशङ्रिमाजासक्ता 
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है। 220 सुभापित्त मे इन सवका समाहार हो जाता है । इत सुभाषित" कौ श्रालोक्ति" 
के पर्यायकेसरूपमेस्वीकार किया जा सकता दै । 

लोकीवितत एव प्राज्ञो के परस्पर भेदाभेद का निरूपण अनेक चिदानी दास 
कियागंयाहै) किसी मी विद्धान्‌ ने इनकी भभमित्नता पूर्णरूपेण स्वीकारनही कीरै) 
लीकोक्ति एव प्राज्ोतित क पा्ंक्य का उद्घाटन विद्वान द्वारा निम्न प्रकारसे किया 
गया है-- 

(1) प्राजञोक्ति मे ज्ञन्तेकेज्नानकाजो निष्कं हमे मिलता है, वह सु्चि^तत 
होता है गौर प्राय उपदेदमूलकः नीति-वाक्य के सूपमे देखा जाता है दिन्तु प्रवादया 
शोकोवित पाण्रत्य, चिन्तन तथा उपदेशात्मक वो लेकर भग्रसर नही हौती ! लोकोवित 
तो स्वत प्रसूत होती है भौर सरस तथा सक्षिप्त रूप मे अभिव्यक्त हती है । किन्तु 
भ्राजनोचितत ज्ञान गौर चिन्तन के परिपक्व फले रूप भे देवी जाती है} नीतति-चिक्षा, 
त्त्व ज्ञान भौर उच्चादक्षं लोकोक्तियोके प्रेरक हेतु नही है 1५ 

(2) प्रजञोकित नैतिक जगत्‌ का सत्य होते हुए भी व्यावहारिक जगत्‌ का तथ्य 
नही होती भौर लोकोमरित व्यावहारिक जगत्‌ का तथ्य होते हए भी नैतिक जगत्‌ का सत्य 
होती हैष 

(3) व्यवहार सूत्र था सूक्तिया इकट्ठे हुए सिक्के है 'जवकिं लोकोवितमो को 
प्रचलित सिक्को के नाम्‌ से अभिहित किया जाता है ! व्यवहार-ूत्र यदि प्रचलित नहो 
तो केवत पुस्तकों की शोमा बदति हैँ जवक्रि लोकोकितिया जनता को जिह्वा पर नृत्य 
करती रहती ह 2 

(4) ग्यवहारपूत्र कहावत तो है किन्तु स्तिनिगे की भवस्यामे ! पर उगने पर्‌ 
ही भिनगा उड सकता है ! जब इसको लोक हदय ते स्वीकार कर लिया हयेभौर यह्‌ 
सवे साधारण मे प्रचक्तित्त हो जाए, तभी व्यवहार-सूत्र लोकोवित करा रूप धारण करता 
है। 7 

(5) जसस््यारण कौ उवित होने के कारण लोकोवितत को सू, सूक्ति, मर्मोविति 

या सुभापित से भिन्न समना चाहिए, क्योकि सूनित जदि का सम्वन्य विद्रानो, प्रातो 
से है--वे प्राज्ञो को उक्तियां ह । इसका तासं यहु नही कि उन्हे सोकोवित्यी मे ग्रहण 
ची किया उप्ता ! हिन्द तथा ऊन्य भपय मे कितनी री लोकोदयं प्राचीत्‌ सहस्य 
एव सोक-प्ाहिरय दोनो स्लोतो मे आई हैं 1, .पारस्परिक भादान-प्रदान कै कारण अनेक 
लोकोकितियो को देखकर यहं कहना कठिन हो जाति है कि कौन जन-सावास्य की उति 
थी, जिने कान्पात्िकष्पं धारण कर लिया मौर कवि को उचित भी जौ लोकोक्ि वेन 
गई 

{6} इतिहास्त को भ्रत्यक्ल कर जवं हम देखते ई तब लोकोक्ति का विकासही 

भ्रकारान्तर्‌ से ूवितं या सुभाषित बन जाता है) लोक कौ उक्ति लोकोक्ति है, वौ जव 
क्वि विशेष द्वास उद्गरित हई तो सूक्ति हो गयो, समापित हो गयी 1 मतत येतरीनो 
नाम सुवित सुभाषित-लोकोकिति एक ही सल्ञाके पर्याय है1...खंसे चोकोवितिकामथ्‌ 
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है--लोक (विराट्‌ समाज) की उक्ति अर्यात्‌ मान्यता, नीति वचन, षे ही सूक्ति का 
सामान्य थं है-सु-उित. सुन्दर या सौप्ठवपूरणं वयन, शब्द मथं वा लतित-अन्वथ 
विधान । सामान्य लोकवाणी से विचि, प्रभावकारी विदोपकथनवो हीमारम्मम 
सूवित कहा गया 1126 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर निम्न निच्कपं प्राप्त होते है-- 

(1) प्ाज्ञोवितत मे निहित पाण्डित्य, चिन्तन, तत्त्वज्ञान एव उच्चादर्शं से भिन्न 
लोकोक्ति सरस एव स्वतः प्रसूत होने के कारण नोति-शचिक्षा, उपदेशा 
स्मकतादि से रहित होती. है। 

(2) प्राज्ञोकित मे नैतिकता का ममाय होता है; जवकरि लोकोवित मे व्याव 
हारिकता एव नंतिकता दोनो का युगपत्‌ समन्वय होता है । 

(9) प्रा्ञोकिति अथवा व्यवहार-सूत्र ही लोक-प्रचलित होकर लोकोवितिका 
खूपधारणकरलेतेहै। 

(4) लोकोषित जन-साघारण की युमित होने के मतिरिकत प्राज्ञो की भी उक्ति 
दै1 लीकोवित के सोक-साहित्य एव रिष्ट-साहित्य (पराचीन सादितय) 
दोनोहीक्लोतर्है। 

(5) लोक की उक्ति जव कवि द्वारा उद्‌गरित होती है तो सूक्रिति वन जाती 
है1 

उपर्युक्त निष्को मे प्रथम मन्तव्य पूर्णतः मान्य नही है । ६सका कारण गहहै 

कि लोकोवरित मे प्राञ्लोक्ति जसा तत्त्व-चिन्तन, नीति-कथन व उपदेशात्मकता कै दशन 
होति है, किन्छु लोक-्रिय होकर प्राज्ञोकिति जहा लोकोक्ति वन जाती है, वहा प्रचतन 
अभाव मे अनुपयोगी बनकर पुस्तको तक सीमित रह जाती है । द्वितीय निष्कर्ष हाता 
इसकी पुष्टि होती है कि प्राज्ञोकति जहा सीमा पूणं है, उसमे व्यवहारिकता का भभाव 
रहता है, चह लोकोविति मे नततिकत्रा के साथ ग्यावहारिकताके भी एकव दशन होते 
यही कारण है कि लोकोषित का सम्मान लोक एव शास्त्र दोनो के द्रयरा होता है। 
निष्क्॑त. कहा जा सकता है कि सूक्तयो (प्रा्ञोमरितयो) एव लोकोकरतियो मे भिन्नता 
का आधार प्रचलन है 1 ्राज्ञोक्तिपा जहा प्राज्ञो द्वारा निमरित होकर शास्नौ भथा 
विद्रद्पमुदाय मे ही सम्मानित रदत ह, वहा लोकोवितिया लोकभ्िय होकर देश 
देशान्तर तके भ्रमण करती हुई सावेदेधिक सम्पत्ति बन जातौ ह ।*८ 


कः ~ ६, भ 4 च: 
मृहाविरा : स्वरूप-वचनर- "५: - ~~ 
न विमर्ष दख £ नि 
मुहवरा- कवी 
त 
यह्‌ शब्द महाचिरा, महाकवय, मुहावरा, गुद्धाविर, मृदव्वरा, गृदहावुसा एव महावुरः 
आदिक सूपो मे भिन्न-भिनन ढेग सै लिखा हमा प्राप्त होता है, इससे यह्‌ भरश्न उषरियत 


होना स्वाभाविक है दि दका शुद्ध रूप कौन-सा है? “लुगात किश्वरी" मे सके 
विषयमे लिला कि इस श्वब्द के "मीम" ( {~ }् ॥॥ 2 ) 


जोण्डकीमात्राकां प्रतीक गौर ॥.॥ 9 }म वर > ) 
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जो खगो ध्वनि देता है--लमा है । ४ इस माधार पर मृहावरा ( 1१ 


ही धद एव उपयुक्त शाब्द प्रतीत होता दै । इस शब्द की व्युत्पत्ति एवं अथे के विपयमे 
विवाद का श्रायः मभाव है । 'मुदावरा" न्द मरबौ भाषा का शब्द ई, जिसकी ष्युतपत्ति 


स . )- (हे-बाव-रे) से हई है 1 "गयासुल्लुगात' मे सके विषयमे कटा 


गया है--'रहावरा विर्जिम मोम, यकतेह्‌, वाच्‌, वायक, दौगद कलाम करदनं व पासूख 
दादन यक दीगर--अच् स दह्‌ वकन्ज वर्गं आ (18 द्सक्रा हिल्दी-अमुवाद करके "लुगात 
किदवरी" मे कहा गया है--'मुहावरे का भर्थं है आपतसरमे कलाम (बातचीत करना}, 
एक-द्षरे की जवाव देना, गुपतगू-वातचीत (यक दीगर कलाम करदन व पासूख 
दादन) भादि ॥129 
"फरहंगर मासफिया जिल्द चहारूम' मे गपिक्षाङृत विस्तृत एव सुस्पष्ट प्रतिपादन 
किया गमा है--पमुदावरा इस्म मूक्कर (सज्ञा, पुल्लिय). 
(1) हम कलामी, बाहम युतम्‌, सवाल जवाच १ 
(2) इस्तिलाद्‌ माम, रोम, वेह्‌ कलमा या कलाम जिसे चन्द सकात 
(विश्वासरपात्र) ने लगवी मानी करि मूनासिबतया गैरमुनासिवत से किसी 
खास मानी के वासते मुख्तसं (रूढ) कर लिया सया हो । जसे 'हैवान" से 
कुल जानदार मकमूद (अभिप्रेत) है, मगर मुहावरे मे गैर जोउल-अक्तल 
(बुद्धिहीन) पर उसका इतलाक (प्रयोग) होवा है भौर लीउल-अक्तल 
(दुष्दिणन) चो इन्यन कृते ह \ 
(3) भादत, चस्का, महारत (कुशलता) मश्क (अम्याप्), रन्त-जते मुके 
अव इस ब्रात का मुहावरा नही रहा 1" 
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गृह्मद मुस्तफा खा मदा ने उदू-हिन्दी शब्दक्नैश मे मुहावरे कै प्रचलित पर्यायो मे 
मुहरंफ, मुहरिफ, मुहावरत तया मृहावरात भादि शब्द दिषु है। , 
मृहररफ -टेढा किया हज, वत्रित, वक्र, फेरी ह्बवति या दवारत मूल अरय से 
हटाया हमा । 
मुहरिफ-टेदा करने वाला, वात को कुठ का कु बनाने वाला । 
मुहावरा-- यैमा, वोलचाल, किक्षी भाषाके वाक्योका वह्‌ प्रमोगजो प 
भापा के बोलने वाले करते हँ मौर जिसका अथं अभिषेय र्यते 
पृथक्‌ होता है 119 इन शब्दो के अतिरिक्त उरदूमे मुहावरेके ति 
तं कलाम" तथा “इस्तलाह' भादि शग्द परयुवत होत द । "ह्यवरा 
अरबी शब्द होते हुए भी हिन्दी मौर उदू मे भरवी कौ मपेक्षा व्यापक 
मथ मे प्रयुकत होता है 1192 “मुदावरा" से भिलते जुलते षन्द ईै-- 
मुहएवरत मीर मुहावरात । मुहावरत शन्द का अथं है--भआपत मे 
बातचीत करना तथा मुहाव सात मुहावरे का वहुवचन ह 1199 
आण्ल भाषामे मुहावरे के पर्थाय के रूपमे इद्ियम्‌ (1010) श्म्द का भ्रवोय 
होता 1 भम्रेजो मे यह्‌ द्द लटन भौर परव मे होता हया प्रीक माषा से भाया 
ङों° ओमप्रकाश गुप्त इसके इतिवृत्त के विषयमे लिखते ई--'प्ोलहवी दाता्दी म 
भीक दम्द "डियोमा" (1ता०ाण) से लेटि मे (1010708) '्दडिोमा' च से 
इडियोटिस्म (1010115९) के रूप मे वही शब्द मग्रेजी मे भाया । व्युत्पत्ति की दृष्टि ते 
मह्‌ शब्द मुढता कौ मोर सेत करता दै । "इियट" इन्द से सथोवित हनि के नति 
्दडियोसौ" की ष्वनि भी इससे निकलती ह । अथ अग्रेजी मे दस शाब्द का प्राय सीप 
हो गया मौर दके स्यान पर दडियम" दाब्दे का प्रयोग होने समा है 115५ सोलहवी 
राताब्दी के अनम्तर कदाचित्‌ सत्रहवी दाताब्दी के मासपास इडियोटिषम फे स्यान पर 
“इडियम, रान्द मूहावरे मे लिए प्राय सर्वमान्य हो गया होगा मोर वतमानं कालमे 
डयम" शब्द ही इसके लिए रूढ हो चूका है । आग्ल भापाके प्राय. सभी कोदोमे इसी 
दाब्दकोप्रहणन्मियागयाहै। ॥ 
डोँऽमोनियर विलियम्म ने “मुहावरा' शब्द के निम्न सस्छृत प्ययि स्वीक्ारर्विए 
है--वाग्रीति , वाग्वत्ति., वार्व्यापार, वाग्न्यवहार, वाग्धारा, विश्लेष वाक्य, 
वचन, सविशेष वाक्य, भाधा विञ्ेषण, विशेष मापा, विदिष्ट वचन, विशचिष्ट वात्य 
विदिष्ट भाषा, भाषा लक्षण, भाषा बच्छेद + अवच्छेदक वाक्य तथा सप्रदाय 1155 
न पर्यायो द्वारा “मुहावरा” दान्द के वास्तविक अथं का सम्यक्‌ बोध नही हो पाना, 
किन्तु इसका तात्पयं यह्‌ नही कि सस्छृतमे मुदावरो का प्रयोग नही हमा । कुठ विदान 
न वाद्‌ पदति, भाषा सम्प्रदाय, मदि दन्दो को इतका उपयुक्त पर्याय भी स्वीकार 
स्ाहै। प० रामदद्िनि मिश्च ने "माया सम्प्रदाय" को तथा. दों० दष्णवन्धर ार्माने 
शवाष्‌ पदति" चन्द को उचित पर्याय माना दै । प० यमदहिन मिश्र के मनुसार-- 
सस्रत तवा हिन्दो में मुहावरा दान्द के यथायं मथं का बोध कोई दान्द नही है। 
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्रयु्तता, बाप्रीति, वाग्धारा मौर भावा-सम्प्रदाय मादि, शब्दो को इतेके स्यन्‌ बं 
सकते है । हिन्दी मे मुहावरे के बदले विशेत वाग्वा रोः शब्दन पवार देता जान्नो 
है किन्तु मुहावरा शब्द के बदले "यापा सम्प्रदाय" द्द लिखना मही अच्छ है, क्योकि 
चाग्रीत्ि, वाग्धाय गौर प्रयुक्तता इन तीनो शब्दो का अथे इससे ठीक-टीक मलक जाता 
है मौर भापागत अन्यान्य विपयो का यामास भी मिल जाता है 1138 प रामदहिन मिश्र 
द्वारा मान्य भ्भाषा सम्प्रदाय' पर्याय प्रचलन के अभावमे स्वीद्रृतनहोसका। अन्य कुछ 
विद्रानो ने सके लिए्‌ अन्यान्य दाब्दो का प्रयोग किया, किन्तु प्राय मन्यनहो सके \ डर 
कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार कुछ विदानो ने च्वाग्रीति' या रमणीय प्रयोगः का व्यव- 
हार इसके लिए फिया है, परन्तु वास्तव मे ये उपयुक्त नही जचते क्योकि इनसे "मुहावरे" 
के भाव का सम्यक्‌ प्रवाशन नही होता 1\5 जहा तक मुहावरे का सस्छृत मे भयोग का 
भ्ररन है, निस्सदेहु वहाः इनका प्रयोग-वाहुल्य है । सस्कृत मे मुहावरो के लिए कोई उप- 
युक्त पर्याय चाहे न भिलता हो किन्तु मुहावरे का इस भाषा मे कभी अभाव नही रहा । 
'अगुलिदाने मुज गिलसि" (मार्या सप्तदतौ ) तथा "दश राजकुल दुरे वन्दयताम्‌' (कपूर 
मजरी) जैत प्रयोग संस्कृत ग्रन्थो मे प्राय उपलच्य होते ह । इतना सव कुछ होते हुए भी 
सस्कृतं भाषामे मुहावरो काजो संद्धानितिक विश्लेषण नही मिलता, इसका सभवत 
कारणं यही है कि सस्कृत के भाचायं मुहावरो को लक्षणा के अन्तरगत मानकर चलते है 1188 
गुजराती भाषा मे मुहावरे के लिए प्रयुक्त दान्द *रूढि प्रयोग" के विपय मे श्रौ रामचन्द्र 
वमा लिखते है--लक्षणा के हमारे यहा दो भेद किए गरु ई--ख्ढा लक्षणा भौर प्रयोजन- 
वती सक्षणा--इनमे से रूढा लक्षणा मेवे शब्द प्रयौग भन्ते जोरूढ या प्रचलितहौ 
जाति हु भौर प्रयोजनवती लक्षणा मे किसी प्रयोजनवश शब्दो के अयं मे विशेषता आती 
है। हर्त्वत मुदहावरा हमारे पहा की रूढा लक्षणा के अन्तर्भेत आता है । अते हम मुहावरे 
को रूढि" भौर मुहावरेदारको 'ूढ क्ह्‌सक्तेष। हमे इसके लिए एक दूसरा दाब्द 
“वाक्‌ सम्प्रदाय" भी सुया गया ह, पर यह्‌ शब्द बहुत बडा है, अत॒ यदि मुहावरेके 
लिए रूढिशब्द ही रूढ हो जाए तो कोई हज नहो 1 भौर फिर यदि अपने यहा कोई 
उपयुक्त शब्दन होने के कारण हम स्वय “गूहावरा" शब्द भी चलनेदें तो यह कोई 
लकया लज्जा की बात नही है 1139 'रूडि' शन्द के प्रयोगके लिए वर्मा जी स्वय जाग्रही 
नही ह 1 उनके मतानुसार उपयुक्त शब्द के अभाव मे "मुहावरा' शब्द को यथावत्‌ ग्रहण 
करना उचित है । हसने स्पष्ट है कि “मुदावरे' के लिए “ूडि' छब्द का प्रस्ताव उपयुक्त 
भ्रतीत नही दत्ता ॥ "मुहावरे" फे विस्तृत आयाम को रूढा-लक्षणा तक हौ सीमित नही 
क्रियाजा सकता। मुहावरा-मीमासाकार ने मुहावरे के स्थान पर विभिन्न विद्वानाद्ारा 
अयृन्त-वार्‌ सम्प्रदाय, विरिषष्ट प्रयो, वाक्‌ वैचित्य, वभग्यौग तव इष्टप्रयोग्‌ जादि 
बारह नामो का उल्लेख क्रिया है । इस विषयमे स्पष्ट मत है कि न बारह शब्दोमेस 
कोड भी शब्द भुहायरे के सही पर्यायवाची शब्दकेरूप मे नही रखा जा सकता {140 
यद्यपि भनेक हिष्दो विद्रानेने मुहावरे" के लिए विभिन्न पर्पापवाचो शब्दो के अन्वेषण 
क स्तुत्य प्रयत्न किया है, किन्तु अद्यावधि मुहावरे के समान लोक स्यात एव चिद्रज्जनो 
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दारा सर्वमान्य किसी पर्याय का निर्षारण नही हो सका है । एेसी स्थिति मे “महावर! 
शब्द को यथावत्‌ रूप मे ग्रहण करना ही युक्तिसगत प्रतीत होता है। 
मुहावरे की परिभाषा एव रूप-संरचना 
मुहावरे के विषय मे विभिन्न कोद मे मपनी.मपनी दृष्टि से विचारक्िया ग्या 
है । भाग्ल भाषा के विभिन्न विद्वकोशो एवं अन्यान्य कोशो मे एतद्विपयक विस्तृत 
विवेचन किया गया है । एनसाश्क्लोपीडिया प्रिटेनिका मे मुहावरे के पर्याय “इद्िियम 
शब्द के विषय मे कहा गया है--1 किसी भापाके लिए शब्दो, व्याकरण-सम्बन्धी र~ 
नामो, वाक्य-रचना त्यादि के वणन का विरिष्टं ठग, 2. कभी-कभी किसी विरेष 
भाषा की विचिव्रताभी, 3 एक विभाषा (प्रीक इडियोमा) कोष विचित्र मौर व्यित 
मत चीज “मुहावरा' है 1141 

वेवस्टर क मतरष्टरय कोश के अनुसार--1. (अ) किसी भाषा के विरोप ढा 
मे ढला वाक्य (भा) बह्‌ वाक्य जिसकी व्याकरण-सम्बन्धी रचना उसी के लिए विशिष्ट 
हो भौर जिसका अथं उसकी साघारण भाषा दान्दनयोजना से न निकल सके, 2 किसी 
एक लेखक कौ व्यजना शली का विषय, रूप अथवा वाग्वैचित्रय । यथा- ग्राउिग के 
दुरूह मुहावरे 142 + 

डिवशनरी भाफ द इगलिन लेगुएजन" के भाधार पर *मुहावरा' मथवा "ददिम 
पोच इडिमोमी 1 सावंलोकिक व्याकरण अर्थात्‌ भापा के प्रचलित नियमो के व्यवहार 
से सरवेया बाहर मौर किसी एक बोली के स्वभाव से वधा हमा बोलने मथवा लिखने का 
ठग, किसी भाषा के लिए विशिष्ट वर्णन शली 2 किसी भाषा का विचित्र स्वमाव 
3. एक विभाषा भयवा भाषा कौ विचित्रता है 1148 

इम्पीरियल डिक्शनरी के अनुसार मुहावरा 1. किसी भाया की विष्ट वावय~ 
शली, वणन भयव दान्द विन्यास कौ विशेयता, किसी भापा भयवा तेखक के अभिप्राय 
से मुद्रित, उनकी व्याकरणिक तथा ताकिक यु्रितियो से विलक्षण वावयाशा । 2 किसी 
भापाकी मुख्य या विदेय दान ! 3 बोली, मापा का विदेषरूप टै ।144 

मरेकेकोराकेगाघार पर मुहावरा1 किसी जाति मघवा देश कामस्य या 
विशेष बोलघाल का ढंग, निजी भाषा या धोली । सकी्णे अथेमे किसी भाषाकावह 
भेदजो किपलो सीमित क्षेत्र मथवा जातिमे श्रसिद्धहो, वोली।12 किसीमाषाका 
मिरिप्ट गुण, स्वभाव या लक्षण, वेन का स्वाभायिक या विरिष्ट ढग॥ 3 किती 
भाषा का विशिष्ट क्ली या व्याकरणिक रचना है 1145 

साक्सफोडं हिकरानरी बे अनुसार शुहावरा' (1) (म) किसी दे या जनसमह 
अथवा उचित योलने की मापायः बोली की विदिष्टता है। (आ) किसी एक पेली 
भापाका विरिष्टरूपहैजो किसी सीभित जनपदयाः सोर्मोके वर्मे मयवा वोलीकी 
मुख्य विशेषता है । ( 

(2) किसी मापा का विरिष्ट सूप, गुण या प्रज्ञा, अभिच्यक्तिवाढगजोकि 
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दरसके प्रति स्वाभाविक मौर विशिष्ट है। 

(3) किसी भापा की अभिव्यक्ति कारूप व्याकरणिक सरचना, वाक्याश या 
पदावली आदि । किसी भापाके प्रयोग द्वारा पदावली की विशिष्टता की मान्यता भौर 
व्याकरणिक एव तारिक विशिष्टता के अतिरिक्त महत्व को 'मुहावरा" रखता है । 

(4) विषयेष रूप या गुण, विञयेष प्रकृति विशेष रूप से इसमे होती है 1146 

इसमे सन्देह नही कि मरे वै शब्द कोश एव अक्सफोढं कोश के मुहावरे विवेचन 

भे पर्याप्त साम्य है । इनमे भाव साम्य के अतिरिक्त भाषिक समानता भौ प्राप्त होती है। 
लोगन पीयरसरल स्मिथ कृत "वड स एण्ड इडियम्स' मे मुहावरे के बारेमे लिखा है - 
चूकि इस शब्द बै वहत अर्थ है, श्सलिए मूर इसको उपयोगिता बता देनी चाहिए । 
1 कभी-कभी फ़चकीतरहही भग्रेजी मे इडियम शब्द का अथं किसी जाति भथवा 
राष्टरकी विलक्षण वाक ली होतादै। (2) फ़च शब्द इडियोटिस्मी के स्थानमेभी 
हम सोग 'दहियम' शब्द का प्रयोग करते है । अर्थात्‌ व्युत्पत्तिलम्य मौर युक्तिसगत अथं 
मौ दृष्टि ते ¶मिन्न मये देते हए भी जो कह्ने का ठग, व्याकरण सम्बन्धी रचना ययवा 
वाक्य रचना किसी भाषा की प्रयोग-सिद्ध विशेपता हो, मुहावरा है (3) भाषाभौर 
रातिम स्वभाव । (4) व्याकरण भथवा तकं के नियमो का उल्लधन 1147 

उपयु विवेचन फे आचार पर निम्न निष्कपं निकाते जा सक्ते ईह-- 

-मृद्ावरा किसी देश, जाति मथवा जनसमूह्‌ की विलक्षण वाक्‌ शैली का नाम 

है। 

--मृदावसा किसी भाषा का विशिष्ट रूप, गुण स्वभाव अथवा लक्षणदैतया 

एक व्याकरणिक रचना है ॥ 

--मृदहावरा किसी भाषा का वह्‌ विदिष्ट वाक्याश या पदावली ह, जिससे भाषा 

मे बिचिव्रता भयवा वाग्वेचिच्य की सृष्टि होती है । 

-- इसका अथं सामान्य भाषा एव उसकी शन्द योजना से ग्राह्य नही होता है । 

यह भावा के विशिष्ट ढाचेमे ढला हुआ होतादहै। 
यद्यपि “मुहावरा' शब्द अरवी भाषा का है तथा हिन्दी" मे फारसी'के माध्यम 
सं आयार, तथापि हिन्दी के मान्य विद्रानो द्वारा एव विभिन्न शब्द कोशो मे एतद्‌~ 
विपयकत चिन्तन मनम किया गया है। हिन्दी इन्द कोशोमे इसका विवेचनं दस प्रकार 
भाषा विज्ञान कोश के अनुसार--मुहावरा भापा-विशेप म प्रचलित प्रयोग, 
वामाया कुछ षदो या शब्दो का समूह, जिसका लक्ष्याय या व्यग्यायं लिया जाता हो, 

मुहावरा कहलाता है । इसका मर्थं भभिधां ते भिन्न है 148 
हिन्दी च्द-सागर के माघार पर-मुहावरा लक्षणा या व्यजना द्रारतिद्ध 
वाक्यया प्रपोषजो किसी एक दही बोली मथवा लिखौ जाने वाली भाषा प्रचलितौ 
मौर जिसका अयं प्रत्यक्ष (अभिषेम ) अथं से विलक्षण हो ! किसी एक भाषा मे दिवा 
पहने वासौ असाधारण शब्द-योजना गयवा सब्द प्रयोग । जैसे "लाठी खान मृहावसा 
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है, क्योकि इसमे “वाना” शब्द अपने साधारण अर्य॑मे नही भाया है, लाक्षणिक मयं 
भायाहै।लाठीखाने की घीज नही है पर बोलचालमे सादी खानि काञर्वंलादीका 
प्रहार सहना किया जाता है। इसी प्रकार शल िलाना” "धर करना” “वमा सीचना' 
चिकनी चृपदी बातें करना" मादि मुहावरे के अन्तर्गत 1 कृ लोग इसे सोकमर्राया 
वोलचालत कहते ह! अभ्यात्त, भादत्त जे भाजकल मेराल्िखने का महवा 
गया 1149 

फारसी एव अप्रेजी विद्वान दारा मुहावरे के लिए प्रयुक्त मपाधारण अथवा 
विशिष्ट शन्द-योजना के स्यान प्रर हिन्दी-कोशकासेने अथं -तस्व के लिए लक्षणा एव 
व्पजना कशब्द-शक्तियो करा ग्पवहार इसलिए किया, क्योकि भारतीय कान्य धस्त्रमे 
शाब्द शबरिनयो--अभिवा, वक्षणा एवं व्यजना का विस्तारदा प्रतिपादन किया गय", 
किन्तुफारसी व बग्रजी काभ्य शास्म मे यह विवेचन अप्राप्त था, अतः हिन्दी कोका 
ने शन्दशक्तिमुलक प्रयोगो के माधार पर इस समस्या का समाधान किय ॥ 

हिन्दी बौशकारो के अतिरिक्त अन्य विद्रानौ द्वारा भी मुहावरे की परिभाषाएव 
स्वरूप परप्रकाश डाला गया है।श्री ब्रहमस्वषूपशर्मा "दिनकरः मुहावरेका परिचयाऽमकं 
योष कराते ए लिखते है--पुहाविरा-- (1) भरवी भाा का शब्द है यिसका बथं है 
चातचीत करना बथा प्रन का उत्तर देना परन्तु परिभापित हौ जाने के कारण वित 
क्षण भथंमेमुहाविरोका प्रमोग क्ियाजाता है । जंसे--लज्जित होना । (11) मृहाविरे 
का निर्माण किसी व्यवित विशेष द्वारानही होता, भनेक व्यवितयोके दारा बहत दिनो 
तक एक वावयाश विलक्षण अथं मे भुवत दोने के कारण 'ुहायिरा" बन जाता है। 


(11) वाक्या होने के करण महावर मे उदक्य गोर विधेय का मभाव होता है 150 

श्री रामघन्दर वर्मा अच्छी हिन्दी" मे शक्रियाएु गौर्‌ मुहावरे“ के अन्तर्गत मुहावरे 
का विवेचन वरते हए लिलते है (1) शब्द मौर किया-रयोगो कै योग सेवुछठविषिष्ट 
पद वना लिए नतेहैजो मुह्ावया कटलाते ह । अर्थात्‌ मृहावरा उस गठे हए वाक्या को 
कहते हं जिससे कुछ लाक्षणिक मथं निकलता दै भोर जिसकी गठ्नमे किषीभ्रकारका 
अन्तर होने पर लाक्षणिक अथं नही निकल सकता 1151 

ड° उदय नारायण तिवारी ने भोजपूरी मुदावरो का विवेच करते हए मुहावरे 
के निम्न दौ दण निर्घारित क्एहै-(1) हि"दी-उषं मे लक्षणा मथवा व्यजना द्वारा 
तिद्ध वाक्यकोही ृहावरा" कते ह । (2) मुहावरे के मयं मे अभिपेयायं से विलक्षणता 
रती द 1152 

शरी राम नरेश त्रिपाठी मे जवुलार मुहावरे को दो विशचेपत्ाए है--मृहावसय 
वाक्ये वाह्रक्षभी नही जाता मौर ्ुहावरा" मपना भसली रूप नही बदलता 1153 

१० रामदहिनिमिधने मुदावरे का समीचीन विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्टौन 
पनी पुस्नव शिन्दी महावर" मे तत्सम्बन्धो विभिन्न कोशकारो एव समीहकैके मता 
पसारल्पमे एकव कर इसकी द्वाद मान्यताद्‌ वितकी ईै- (1) क्तिनि टीकठीव 
लेष,दौसी व योतनेके दग को मुहावरा मानते ह जसेजडजबे तरह-तरह षै गहने} 
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यहा तरह-तरह के जडाऊ गहने लिखना मुहावरा है । (2) कोरई-कोई व्याकरण-विष्ढ हन 
परभी सुलेखकके लिखे होने का कारणविसी-किपी शब्द भौर वाक्य को मुहावरा वतलाते 
है। जैसे--उपरोक्त (उपयुक्त) सराहनीय (इलाधनीय) (3) कोरई-कोईं कदावत्त को 
ही महावरा कहते है--नौ नकद न तेरह उधार (4) कोरई-कोई विलक्षण अथं प्रफा्चित 
कर वलि वाक्य को ही मृदहावरा कहते है । जैसे--वाल की खाच निकालना 1 (5) कितने 
मगी-पूर्वक भयं -प्रकदान के ठग को ही मुहावरा कहते ज॑से-फारसी भाषाके 
कवियो ने इस नई भाषा को शाहजहानी बाजार मे अनवस्था मे इधर-उधर फिरते देखा। 
उन इसकी मोली सूरत पसद माई, वह इसे भपने घर ते गए । (6) बहतो ने शब्द या 
वाक्यको भिन्नार्थं वौघक दने से ही मुहावरा मानः है । जैसे--माल, यह्‌ अन्याय कथ 
तक घल्ेणा । {1} कोरू-कोई अलकारिक भाषा को ही सुहावरा कहते ह । यथा--वसन्त 
वरस पेरे, नेत्रो के सामने सव नाचने सगते ह । (8) बहुत लोग विचित्र रूप से मयं 
भ्रकट करने वलति वाक्य को मुहावश कहते है । यथा--भग्रेजो के राञ्यमे वाघ-वकरी 
एक घाट पर प्रानी पीते हैँ } (9) कीरद-कोई एक खास भर्थे के बोधक वाक्य करौ मुहावरा 
कहते हँ 1 यथा--लधु शका करते जाओ । (10) कोई-कोई एकां मे वह क्रिया मदि को 
गृहावरा कहते है जैसे--हा्थी विग्धाडता है, घोडा हिनहिनाता है । (11) कोरई-कोह 
भर्ति शब्द प्रयोग को ही मुहावरा बततलति है--्जैसे नेहर कौ जगह भेके" आदि । 
(12) कोड-कोई किसी विषय पर प्राय प्रयुक्त होने वान्ते शब्द या वाक्यलनिकोही 
महारा कहत है । जसे--किसी के राज्य वेणेन मे राम-राज्य कह देना ।154 यहा प” 
समदहिन भिश्रने मुहावरे सम्बन्धी लोगो के भ्रम का निवारण किया है । कहावत भौर 
मुहावरे भे पर्याप्त भिन्नता दै, जिसका अन्यत्र वणेन किया गया है । प्रत्येक भगिमापू्णं 
वाक्या मुहावरा नही बन सकता, यद्यपि महावरोमे वैदभ्व्यके दर्शन होते है। इसी 
प्रकार आलकारिकता भादि मुहावरे की महत्तवपूणं विशेषताएँ, तयापि प्रत्येक भालका~ 
प्किकथन मुहावरा नही हो सकता । मुहावरे के निर्धारित स्वरूप से अपरिचिते होने के 
कारण दही कुछ लोग भ्रमवदा होकर किसी-किसी क्रियापद आदि को ही मृहावरा सममने 
की भूल करते ह । हिन्दी के मनेक विद्वान ने मुहावरे का स्पष्टत स्वरूप-निर्धारित करने 
करा साच प्रयत्न किया है। डं° समेशचन्दर ने अपने शोधप्रवन्व मे मुहावरे के निम्नलिखित 
प्‌ लक्षण स्वीकार किष दै--(1) मुहावरा वाक्याश होता है । (2) महावर मापा 
विरोपक्री विलक्षणता है जौ भावके किसी विशेष पदलू को व्यक्त करता है 1 एक भापाके 
मृषटावरो का दूसरी भाषः मे अनुवाद नही क्रिया जा सक्ता । (3) मुहावरा श्चब्द का भयं 
है अभ्यास, स्वभाव या बातचीत ! इसी अथं का प्रयोग मापाने भीहोताहै मीर दसीके 
कारण मुहादरः रू्दिगत प्रयोग कहलाता दै ! (4) मुहावरे कौ उत्पत्ति विभिन्न 
शारोरिकि चेष्टामो, अस्पष्ट घ्वनियो केः अनुकरण, कहानी, कहावतो, विभिन्न मलनारो 
तया लक्षणा-न्यजना छब्द-दाकितियो अदि के बाधारयर होती है 1 (5) मृहग्यसारेखा 
घब्दवडधसूप का नाम है जो व्याकरण कै नियमः से निखयेक्ष हता है तथा प्रयुक्त शब्दो 
के भूल अये से भिन्न अथं को व्यजन करतः है ! (6) मुहावरा भिन्न-भिन्न दे, जाति 
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अथवा समान के भिन्न-मिन्न वगो कौ शुचक सभा है 1155 इन सक्षणो के माघारपर 
° रमेदाचन्र ने मुहावरे फा स्वरूप स्थिर क्रया दै! इते परिभाषित क्रते हृएवे 
लिखते है --मृहावरा किसी कितित्त मघवा कष्य भाषा मे प्रचलित्त वह वाक्या 
जिसका मरं प्रत्या (अभिेय) भयं से विलक्षण होने के कारण लक्षणा भयवा व्यजना 
द्वारा सिद्ध हो। उदाहरणाय “मार खाइवौ" वाक्याच एवा मृहावरा है, क्योवि कतमे 
“लादवौ' गपने साधारण भयंमेन माकर लाशधिक गं सहन करना" मे शरयुक्त हमा 
है, किन्तु नदी के किनारेषैः वाक्याश कोईभी विलक्षणमर्थन प्रस्तुत करने केकारप 
मृहावरा मही है! मत. यह्‌ कयन कि “सव मुहावरे वाक्याश होते ह परन्तु सव वाक्यार 
मुहावरे नही होते", सर्वा युत्रि-युक्त एव समीचीन हि 1156 

डँ° भोम्प्रकादा गुप्त ने मुहावरा-मीमासा मे मुहावरे की परिभाषा स प्रकार 
प्रस्तुत कौ है- प्राय. श्लारीरिक चेष्टाओ, अस्पष्ट ष्वनियो, कहानी भौर कहावतो अथवा 
भाषा के कतिपय विललण प्रयोग के अनुकरण या बधार पर निपरित भौर भभिषेया्थे 
से भिन्न कोई विशेष अयं देने बालि किसी मापाकेगठे हए रूढ वाक्य, वाक्रयादा भयवा 
शब्द यादि को मुहावरा कहते ह । जँसे--हाय-पंर मारना, पिर युनना, अगारो षर 
लौटना, माग से वेलना मादि 1157 ढां० भोम्प्रकादा गुप्त ने दसत परिभाधामे तीन तथ्यो 
पर विशेष वल दिया, ये कै (क) मुहावरो का निर्माण भाया यादि कुछ विलक्षण 
प्रयोग के अनुकरण भयवा भाधार पर होताहै। (ख) मुहावरे मभिधाय सेभिन 
विशिष्ट भं के घ्ोतक होते है तथा (ग) येकिसो भाया ॐ गठे हुए्‌ रूढ वाक्य, वाक्या 
अथवा शब्द होते हैँ! 

डं° प्रतिमा अप्रवाल अपने शोध-प्रवन्ध "हिन्दी मुहावरे" मे इसकी लाक्षपिक्ता 
पर विचार करती हई लिखती है-- लाशणिक प्रयोगहै भौर इसके दारा 
भापाको वक्रता एवे चुटीलापन माप्त होता है । "लाक्षणिक भ्रयोग" कहने का तातं 
यह्‌ नही समना चादिषु कि लाक्षणिक प्रयोग मौर मुहावरा समानार्थीं है एव हर 
लाक्षणिके प्रयोग मुहावरा है । लाक्षणिके साय ही सायः इसरा भनिवायं गुण अपेलित 
दै--ख्ड दोना अर्थात्‌ उ विदेय अथं मे वहे लाक्षणिक प्रयोग रूढ एव जनभ्रचलित हौ । 
ईत गुण अभाव मे मुहावरा मुहावरा हो हौ नही सकता! लाक्षणिक प्रयोग एव गुहावरो 

के ीष सीमा रेखा घीवना सरल नही । कहा कोन-सा लाक्षधिक प्रयोग, गपनी विथु 


वद्ध माल्तक्ारिक भयोग मावह, यह्‌ कहना कठिन है 1158 भ्रस्तुत विवेचन मे डौ० अग्रवाल 

ने मुहावरे एव लक्षणा न्द-शकिति के सम्बन्य-स्यापन मे जिस बात पर विश्चेप वल 

दियादै, बह यहहै कि पृहावसा लाक्षभिक अयोग का पर्यायिन होकर अपना स्वतन्व 

अस्तित्व रखता है । गं अग्रवाल मुहावरे को परिभावित करती हृई लिखती टै 

गहावरा वह्‌ विशिष्ट पदरचना है जो मभिषेयाथंसे भिन्न कोई विशेष लाश्षधिक भयं 

क दैयाकिसौ अभिवेयायं को गौण बनाकर कोई विज्ञेय यथं की ध्वनि 
तीह) 
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उपरयु्त मन्तव्यो वे आधार पर निष्करपंत कहा जा सकता है कि शुहावरा' एक 
दारिभापि्य शब्द है, जिसका प्रयोग विलक्षण अर्थे मेकियानाताहै। मभिषेयार्थसे 
नितान्त भिन्न सुहावरा वह्‌ बाबयाशदै जोक्स मापा दे लाक्षणिके एव व्यजनासुलक 
अधमे लोक-विभ्रूतहोगरषूठहोगयाहो। 

"मुहावरा' एष रोचमर्या (बोलचाल) --हिन्दौ शब्द-सागररमे ृहावरेकी 
परिभाया देते हुए कहा गयाहैक्रिकुछठ लोग इसे "रोमा" या “वोलचाल' भी कहते 
है 06 इसलिए "रोखमर्स' एव “मुहावरे के साम्य वषम्म पर बिचार करना भी आवद्यक 
हो जातादै1 

रोचमर्फ का प्रयोग सवेप्रयम "फरहग आस्याः मे प्राप्त होता है। इसके 

धार प्रर भी गया प्रसाद शुक्ल, प० रामदहिन मिश्र प्रमृति चिन्तकोने मुहावरेके 
निरूपण के सायं ह इसका भी विवेचन किया है । मोलाना “हाती अपनी कृत्ति मुकदमा- 
देये शायरी" मरे तिखते हं कि मुहावरे के जौ मानी हमे अव्वल (पहले) बधान किए 
है, बह साम यानी दूसरे माइनो (मथो) मे भी श्रामिल रहै, लेकिन दूसरे मानो पहले 
मानीमे खास ह1 परर जिस तरकोव की लिहाज से भी मुहावरा कटा जागा, उसको 
दूसरे मानो के लिदाच से भी गुहावरा कहा जा सकता है, लेकिन यह जलूरी नदीरै कि 
लिप्त तरकीव (व्यापार) मो पहले मानी के लिहाज से मुहावरा कहा जावि, उको दूसरे 
माहनो (अर्थौ) के लिहाज से मी मुहावरा कहा जावे । मसलन, "तीन पाच करना" 
(पडा टटा करना) । उसको दौ मानो के निहाज से मुहावरा कटं सकते हँ क्योकि 
यहु तरकीव अद्ले-खवान कौ बोलघाल के मी मुआकिक दै, भौर चीज उसमे "तीन पाच” 
का लपज अपने हकीकी मानो मे नही, वहिक मजा (साकेतिक) माने मे बोला गया 
है) किनि रोरी खाना यामेवा खाना या पाच-सात या दस-वारह वर्गैर सिर्फ पहले 
मानों के लिहा मे नहो, क्योकि यह्‌ तमाम तरकीवे महले वान के मुभाफिक तो जरूर 
है, मगर उनमे कोद लपज मजाजी मानो मे दस्तेमाल नदी हुमा ।1५ 

मौलाना "हालौ" के इस वत्य के आधार पर “मुहावरा सन्ना पे उसे भभिहित 
कजा सकता दै जो मजा मानो अयति साकेतिक अयं मे प्रयुक्त हुमा हो, जबकि 
“सोभर्या के लिए इस प्रकार का कोई भी प्रतिवन्व नही है अत साकेत्तिक भथं एक 
फी बिभाजक रेखा है जो रोजमर्य को मुहावरे से पृथक्‌ वरती है । 

मौलाना शाली के मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए श्री रामचन्व वर्मा लिखते 

दकु लोग वोलचाल के प्रचलित भौर रिष्ट सम्मत प्रयोगो को हौ मृहावरा सममते 
है, प्र वास्तव मे बहु मुहावरे" का दूसरा भौर गौण अथं है ! यह्‌ वह्‌ तत्त्व है लिते 
उद्‌ वाक्ते रो्मर्य कहते द + यह 'रोजमर्याणभोहोतात्ताहै-प्राय छुखगषेहुएुयां 
निदरिचते दन्दो ही, पर उन शब्दौ से सामान्य जय निकलता है ! उस प्रकार का कोई 
विश्चप मं नही निकलता, जिस प्रकार का मुहावरे से निकलता दै । जंसे--हम यहतो 
करेगे कि “यह पाव सात दिन पहले की वात है, पर यह्‌ नदी कदेगे कि यह्‌ पाच-भाठ 
दिन पहले की बात है या छट्‌ नौ दिन पहले को वात है ! दोलचाल क बधा हुमा रूप 
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दिन दूना मोर रात चोगुना' ही है। इसे हम रात दूना गौर दिन चौगुना नही कर सक्ते। 
कु सन्नाओकेसाथजो कष्ठ वििष्ट या निरिचत क्रियाए्‌ं आतौ है, वे इसी बोलचालङ 
तत्त्व की सूचक है 1162 

उपयुक्त विवेचन के भाधार पर निम्न तथ्य उपस्थित होे दै 

(क) बोलचाल का प्रचलित एव शिष्ट-सम्मत प्रयोग वस्तुतः मुदहावरा ने होकर 

उसका दूसपा मौर गौण भयं है । 
(ख) यह गौण अथं उर्दू मे सोजमर्राके नाम ते श्रचलित है। 
(ग) 'रोजमरा' का प्रयोग भी कर गे हए या निरिचत शब्दोमेही होताहै, 
प्रर उन राब्दो से सामान्य मयं ही चोत्तित होताहै। 

(घ) मुहावरे के दरा कोई विशेष अर्थं अभिव्यजित होतादहै। 
वर्माजोने मौलाना 'टाली" के विचास कौ स्पष्टता प्रदान की है, इसमे सन्देह मही । 
वर्माजीका सामा-य अथं मौलाना हाली" के हकोकी मं कै समानान्तर प्रयुक्त हुमा 
है गौर विशेपभर्थं मजाजी मानो के रूप मेमायारै, भत मृहावरा हकीकी भयवा 
सामान्य अथं या मभिषेषायं से नितान्त भिन्न विकेप अथं थवा मजाजौ मानोमे भरयुक्त 
होताहै। ५ 
शरी अयोध्या सिह उपाच्याय ने 'वोलचाल' नामक अपनी पुस्तक मे "मुहावरे" व 
“रोजमर्" के पारस्परिक सम्बन्ध का विस्तृत निरूपण करिया दै। वे लिखते है--“पुहावरे 
भौररोचमर्या या वोलवाल पर हमे दो दृध्टियो से बिचार करना दै--षहे भाकरी 
दृष्टि से उनकी सलग-गलग उपयोगिता भौर आवरयकता प्र, भौर द्रुषरे उन दोनो के 
पारस्परिक सम्बन्ध पर । जते मौलाना साहब ने कहा है--उपयोगी तो दोनो ह परु 
आवदयक जितना रोमा है, मुहावरा उतना नही । भाषा कोयदि एकस्त्रौ मनेंतो 
रौकमरा उसके शरोर की सावता मौर गठन तथा मुहावरे (उसके) कषिपी मग परिशेष 
का सौन्दयं है। रोच्मर्रा का सम्बन्ध भावौ के बाह्य परिधान, शाब्दो के करम सानिध्य 
मौर षष्ट प्रयोग तक ही विशेपसूप से सीमित रहता है । मादाय, ताल्यं, भयवा 
व्यनना का उस पर कोई नियन्रण नही रहता, जबकि मुहावरेके लिए मावो क 
परिधान, शब्द-कम इत्यादि के साय ही उनसे मभिन्यजित तात्पययं की रूढियो ना 
पालन करना नी भनिवायं है 110; उदाहर के दवारा यागे अपनो वात स्पष्ट कते हए 
वे लिसते है -- कत्ते भकना" एक वावयादा ह । रोमी की द्ष्टिसेचूकिङतेकेसाय 
भोका! क्रिया हौ आनौ चाहिए, इसलिए “कुत्ते भौकना* इसका अथे कोर मगदे कौ 
याते घछयेडना, किसी भी मर्यं ने ते, रोचमर्यके पदसे ष्युव नहो हो सक्ता; किन्ु यद्‌ 
याक्याय पहावरा केवल मपते मयेमे ही हो सकता है, दोनो अथो में नही । सक्षेपमे 
हमषरद्‌ सकते हक वोतचाल या रोदमर्या गौर मुहावरे मे वही सम्बन्यहै, जो शरीर 
मोरदारीरोमेहोताहै। जिस प्रकारशरीरवे विना शरीरी बति सुन्दरभौरश्रिय शिते 
प्र भीमून भौर पिशाच टी समभाजाता है, कई उसक्यी मोर माषष्ट नही होता, उसी 
मार्‌ तेयम्तं (दृष्ट प्रयोग) के निना “मुटावय' सदया भिय भोर कणं कटुही 


लगता है 055 इस प्रकार उपाध्याय जी के अनुखार-- नि 
(क) मुहावरे एव रोचमर्या क तुलना मे भावश्यकता की दृष्टि ने ,रालरमर 
अपेक्षाङृत मधिक भावक्यक है, तथापि दोनो की उपमोगिताभससेदि, सः 
है1 ~र 
(ख) रोरमर्स भाषिक शरीर की सावयवा या गनद तो 1 
विशेष का सौन्दयं दै! 
(ग) रोजमरर भावो बे" बाह्य परिधान-शब्दो मे क्रम, सान्निध्य ओरं षष्ट 
प्रयोग तक छीमिह है कहा श्वरे मे इनक प्यहो मभिव्यचित्त 
तात्यां की रूढियों का पालन भी अनिवयेहै। 
(घ) इनदोनोमे परस्पर शरीर-गरीरो कासम्बन्वहोनेके कारणभापामे 
दोनो की ही महत्वपूर्णं उपयोगिता एव मावर्मकता है । 
दस आधार प्रर कहा जासक्ताद्ै कि गठन तथा वाक्य-विन्यास कोदृष्टिस्े दोनो 
मे समानता है तया भाषा मे दोनो की महत्त्वपू्णे उपयोगिता एव अनिवार्यता है, किन्तु. 
फिरमी सयिक्षताकी दष्टिसे यदि रोजमर्या शरीरहै सो महाव शरीरी। भ्रम 
यदि साघनदै तो द्वितीय साध्य । प्रथम यद्वि भाषिकस्प्री की स्रावयवतादै त्तौ द्वितीय 
उसका लावण्य । अथे तत्व की दृष्टि से भौ दोनो मे पर्याप्त भिन्नता है, क्योकि प्रथम मे 
भभिषेयार्थं की विद्यमानता है तौ द्वितीय मे साकेततिक अथं कौ, तथापि मापा मे दीनौ 
काही महत्वहै! 
मुहावरे के साय तुलना करते हए विद्धानो ने पहेलिया, रोजमसी, सुभाषित, 
लोकिक म्पाय, दष्टिकूट, प्रतीक, सयुक्त क्रियाए्‌ तथा व्याकरण-तकं आादिके साय 
मुहावरे का साम्य-वैपम्य प्रदशित किया है५९, किन्तु विस्तार-भय से इसको चर्चा सभव 
सही टै। हा। करई वार कुछ चलते क्रियापदो को गुहावरा समने काश्चमहौो जातारै, 
सत गुग्मक क्रियापद भथवा सयुक्त क्रियाए्‌ एव मुहावरे की तुलना भावक्यक हो जाती 
दै1 ड० अभ्रवाल के दाब्दो मे--हिन्दौ साहित्य-भाषा भे प्रमुक्त कुछ समक्त क्रिपाए 
देसी दह लिनमेएकदही थं मेदो क्रियाए आती, जैसे मारपीटकर, विनाकरे-मुने 
आदि। पे यु्मक क्रियापद गुहुषवरेदानी के मास-पास पहुच जति ह, सिन वास्तव मे 
मुहावरे नदी ह। (मारपीट करना", "कहासुनी करना “ना” श्रत्यान्त होने परहीवे 
भुद्वरे हमे 1५7 

मृहावरे एव सयुकेत प्रियाए--जव किसी क्रिया को कष्ठ विरिष्ट छृदन्तो के 
आभे जोड कर क्रिया बनती है, सयुक्त क्रिया कटलाती है, यथा--मरने {मारने लगना, 
खापी सकना, करने (मरने देना आदिमे कृदन्तो के भगे मश लगना, सकना, देना 
क्िपाए जोडकर सयुवत क्रिया वन गई है । सयुक्त तरियायमे मुख्य त्रिया का कोन 
फौई छृदन्त-रूप होता है भौर सहकारी क्रिया जो कृदन्त की विञेया द्योतित करती है, 
कालके प भे रहती है 1 उठना, माना, करना, चाना, चुकना, जाना, लगना, सकला, 
होना मादि क्रियाएु इसो प्रकारकी रै, जो खयुवस्‌ नियो म बाती ई! इन सहकारी 


११ 
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क्ियाजो का मुत्य शरिपाभोवे साथमेल होने से सुकन प्रियामो मे एक नवीन भर 
उत्पन्न होना है, जिससे सयुवत प्रिया भौर मुदावरे को एव मानने का परम उलन हो 
जाता दै, किन्तु दस प्रषार की सयुक्त व्रियाएु लक्षणा-व्यजन।.सिद्ध न होने के काण 
मुहावरे की धेणीमे नही मती ह| यथा-'माता टूट गर मौर मोती विवर ग 
यगय मे "गई" भौर "गए" सहमारो त्रियाए है । "टूट गरहः भौर 'विखर गए" समुकत त्रियाए 
है । "ट्ट गई सयुक्त रिया से मुपता व सू बे सम्बन्ध-विच्छेद का योय होता दै। शतम 
मित्तता-जुलता एक मुहावरा ह "टूट पडना' जिसका अर्थं लक्षणा द्वारां होता हैर 
दमित पे साय माधमण करना । इवे विपरीत अन्य मुहावरा है "टूटी गुना" । इका 
अभिप्राय है--पून सम्बन्य स्थापित हो जाना । इसौ प्रकार एक मन्य उदाहरण है-- 
"पिता पौ यते देखकर तडा उठ वंटा' ! इस वाक्य मे प्रयुक्त “वेग " सहायक तणा क 
दारा अविलम्ब-त्वरित उटने फौ करिया की व्यजना हुई, बिन्तु धातुमत मं मे विनी 
प्रकार फा परिवर्तन नही हमा । इसमे विपरीत “उस लबे का मपने साथियो केष म 
उठना चैठना है" इस वाक्य मे ग्यवहूत रेखाफित मुहावरे मे धात्वं का परिवर्तन हग 
रै । इससे भौ प्रकटहैकि सयुक्त क्रिया एव मुहावरे मे पर्याप्त पार्थ॑वय है। 
सथुक्त क्रियापद एव मुहावरे मे पारस्परिक भेद का एक मम्य माधार यह भी 

कि समक्त रियापद ये उच्चारण करते समय वलाघात-प्धान क्रियापद रहता है भीर 
सहायक क्रियापद भत्पतर प्रयतसे बोला जाता है, पथा--'वह चला गया होमा । 
यावय मे परयुवत "चला प्रमु क्रियापद भौर “गय होगा" सहायक क्रियापद है । वाय 
बोलते समय वलाधात प्रथम क्रियापद श्वला' पर ही सुनाई देता टै । सके विपरी 
मुहावरो का उच्चारण करते समय मुहावरे के दोनो पद समान हते है र्यात्‌ किती एक 
पद पर बलाधात प्रमुख या गोण नही होता ।1०8 यया--"राम माता है--सीता अती 
है' । यहां ्रियाए कृदन्त तिडन्त (सयुक्त) दँ । (माता-आती' कृदन्त मुख्य विप € 
ओर "है" तिडन्त, सदायक क्रिया 169 किन्तु "राम का दयाम के घर भाना जाना है।' णा 
“सीता यामा के पास माती जाती है" । इन वाक्यो मे दोनो पद समान है । मनि" क 
क्रिया से सम्बम्वित मनेक मुहावरे है, यया भाइ जुरी", "गइ चुर या "माई पर 
आदि। नका भभिभ्राय है एकत्रित हो यड तया एकाएक (विपत्ति भादि) उपस्थित 
हौ ग। स्पष्ट है कि यहां सुहावरो मे कोई एक पद श्रमुख या गोण न हकर दोनो पद 
समान सूप मे प्रयुक्त हुए है । 

लोकोवि्त एव मुहावरे मे साम्य-वंषम्य 

सोकोवित एव मुहावरे भे पर्याप्त साम्य होने पर भ वस्तुत भिन्नता है । यचपि इ 
विद्धा ने इनमे परस्पर मभेद स्थापित करने की चेष्टा क है ॥ डो० स्मिथ एक स्थान 
पर लिखते है--कुछ लोकोबितया तया लोकोकिनिपरभ वागयारा भी मादी वौलचाल गी 
भाषा म बुल-भिल मए है, इह भी शायद मुहावरा मान सक्ते है, यथा-- 

एव पिरे दो पिर सच्चे हु (० ल्ववऽ 91८ एताः प ००९) 
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पुराने मूर्खो री तरह योर मूलं नह है (7२० ००1 111८ 9 ०10 क्ण) 7 

डो० समिय ने मने कथन क्येषूष्टिये जो उदाहरण दिएर्हु, वे लोकोक्ियोकेही 
उदाहरण दै, युवयो के लक्षणो का इनमे मनावदै। डँर स्मि कीभातिपर राम 
दहिन भिश्र भी हिन्दी मृदह्ावरेः नाभक सपनी पुस्तकमे मुहावरे के द्वाद लक्षणो मे 
एक लक्षण के अन्तर्गत इनं दोनो के पारस्यरिक भेद को समाप्त कर देते है-- "कोको 
कहावत को मी महुवर कते ई--जसे, नौ नकद न तेरह्‌ उधार, नो क्ये लकड़ी नम्बर 
खेच, आदि ("72 दों रमेश्वर के भनुतार इन दोनो को अभिन्न समभने का प्रमुख 
कारण यहभीटो सकताहैकियेदोनोही विलक्षण (असामान्य) अर्थं देतह, पर्तु 
इस एव समानता कं अत्तिरिक्त इन दोनो मे खूपामक, अथंपरकत्या मनप दृष्टम से 
मी भेद हता है 1"75 वस्तुत ड० रमेशचन्द्र दारा कमित इन दोनो की समानता का 
आधार असामान्य मर्थमात्रहीनहीदै, कष्ठ ञन्यमी बावारर्है-यथा लौकाकिन एव 
मुद्पवरे दोनौ हौ समान रूप से लोकप्रिम एव नोक-प्रचलित द, इनके उद्भव एव विकास 
का इतिहास भी एक समानरै, दोनोहो कथन को रोचक एव प्रसावपूणं वनसे ह तथा 
दोनो दही लक्षणा-व्यजना शित से युक्त हीते है, भाषा मे आलकारिकता, चाग्पैदरध्प 
आदि विक्षिष्टहाभौ के कारण चमत्कार की सुष्टि कस्ते हं आदि जादि) 

ड त्रञश्वर वर्मा के अनुसार लोक्ोक्ति एव मुहावरे कौ अमिन पस्षमके जानि 
काएकं कारण यह भीहैकिं तनिक से परिवतेन के साथ मनेक मुहावरे लोकोक्ितिमे 
परिणत किए जा सक्ते है "74 वहत से मुह्ावरेदार वाक्यांश का प्रयोग कहावतो की 
भातिहोतादै भौर वहत सी कहाव्रतोके कलेवर मे मुहविरो का समवेश्च पाया जाता 
है । कहने का तातपयं यह्‌ है कि तनिक से परिवतंन से गृहाधरे कहावत का भौर कहावतें 
मुहावयो कारूप धारण करं लेती हु 5 उदाहरण के क्लिए एक मुहावरा दै--"उगतौ 
पकडे पहुचा पकडना”, जिसका भयं है - भल्पाश्चय ग्रहण करः फिर पूर्णाधिकार 
जमाना । इष मुहावरे का प्रयोग अनेक कवियो दारक्रिया पया है, पणा-- 

छव छगली पहचौ गिलत अति दीन॑त्ता दिषखाइ । 
चलि वावन कौ व्यौतुं सुनि को, वलि तुम्हे पत्या 1 
हा एती चतुराद षढी आप जदुराई, 
सूरि पकरि पहुचा णौ परत हौ ! 
~ प्रथम देवरानी फिरसौत "कहते ह इसकोदही 
अगली पकड प्रकोष्ठ पकड लेना (१75 
विहारी नै इस मुहावरे का प्रयोग करते इए "उगती पकडने' कै स्थान पर टव 
छगली" तथा गुप्त जी ने "पूवा" की जगह श्रकोष्ठ' शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु 
इससे मुहावरे का थं परि्वातित नही हुम, अपिवु कवि कौ नयोन्मेषदालिनी भ्रज्ञा का 
परिचेय प्रप्त होता है ! मुदप्वरे का स्वरूप नष्ट नही हआ ए इधर सूरदात्तने एक स्थान 
पर द्म महावर का लोकोक्िति परक प्रयोग किया हे, जिसका भाव है--वह्‌ व्यक्निजो 
अल्याश्रय ग्रहण कर तदनन्तर पूण {धिक्वर जमाने का श्रयत करता है, भपने इस कायं 
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फलापं पो गुप्त नही रत सकफ, उमषो भषित यस्तु गादिषाभेदसोरकौ प्राप्त 
शो जता ै- 
सुरि गहत ष्ठो जिटि पहृपो कतं दुरति दुराद्‌ । 177 
गुरदास मः मुदायरे फा लोकोदििपरम यह्‌ प्रयोग उनके रोप-शनि फा परिवाप ८ 
धरमने यह वात स्पष्टो जातो रि नमा परसपर शम्यन्य भी षम नही ट) मह्ावरे 
मी परतन्यता रे लाम उटाफर मनेक सोवोद्िनियो मा निर्माण मुहावरयौ पै भापार पर 
ही होता है1 दं मुक्तेदवर तियारी अपने अपने धोप-परयन्प-- मोजपटो सोरोषिनयां 
एव मुहावरे" के अन्तर्गत दष्ी तथ्य ष्टिम निम्नोवत उदाहरण प्रप्ुन मर विषय 
स्पष्ट करते है-- 
(क) "परमे यगभ याहूर गहलन- मह्‌ सूति फो घोषः भद्रतन ।' 
(ख) "परन्‌ नचनिया मपनी तेते नात षर ।' 
(ग) पाट गदृतते चौकन होता, पात गदते रवर होला + 
(ध) "गोपि सात्तिर गहरी, भागो मंवाह के महली । ह 
(ड) “जे दोरा सपतिर फूं तोनेला, भगयान भोकेरा के भगार पोते तन । 
नमे पहली वहायत का तात्ययं है बि “धर जे यालक परदे ग्या" उसक। मुत पुखकर 
सल कर चचुयत्‌ हो गया! दम कहावतमे दो मुहायरे ह 'वाहर गहलन' भौर मुह पल 
फर घोचा भद्वलन दूसरी महावत बा तात्पयं दै, 'मजब्रुरी से अपना हौ सच के किसी 
वा वायं करना ।' समे (भषने तेते नाचल' मुदायरा है, जिका अयं होया भपना ही 
खच करये नाचना । तीसरी फटहावत का मतलव होगा पि लकड गमे ते चिकगी होती 
दै, किन्तु वात गढने से कटूता वदती है । दस वावत मे "याति गद़ृन' गुहावरा दै, 
जिसका तात्पयं है "वात वदाना” 1 चोय कहावत बा मतलव है पुत्र कामना के लिए गई, 
किन्तु पति भो गवा वी 1 इसमे "कोल खातिर गदल" (प्रकरे लिए जाना) तया माव 
गवा के आल (पति गवाकर भाना) ये दो मुहावरे ह । इसी प्रवार पाचवी कहावत 
काअयं ठोगा--जौ द्रूसरो का महित चाहते हँ, भगवान्‌ स्वय उसको कष्ट देते है । इस 
कहावत मे भी "कुमा सोनल (अनिष्ट चाहता) भौर 'भगाड सोनल" (कष्ट देना) ये दो 
मुहावरे है 1178 इरे ज्ञात होता है कि लोकोक्तियो के निर्माण मे मुहावरे महरवपूर्य 
भूमिका निमि) यही कारण है कि कटी-कहौ इनका पारस्परिव- भेदं इतना सूर्म 
होताहै कि इनका पृयक्करण दुष्कर प्रतीत होता है । ड सरोज अग्रवाल का कथन 
उपयुक्त ही प्रतीत होता है कि कटहावतो भौर मुहावरो का यह्‌ द इतना सूक्ष्म होता है 
कि प्राय कहावतो को मुहावरे गीर मुदावरो को काव समम लिया जाता है । विभिन्न 
कहावत-कोशो मे कहावतो के साय मुहावरे मौर “पुहावरा-कोदो' मे मुहावरे के साय 
कहावत भौ सम्मिलित कर दी गई ह 1179 किन्तु मूलत लोकोव्तिया भौर मुहावरे 
अपना पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तिप्व रखते ह । पर्याप्त साम्य होने पर भो वस्तुत इनमे पारस्परिक 
अन्तर होता है । इनको पारस्परिक भिन्नता के अनेक देने भाधार ह, जिनके दारा दमे 
अभेद-स्थापनके भ्रम की निवृत्तिहो जाती है । विषय के स्पष्टीकरण के लिए कुष्ठ मान्य 


षन प 
विद्रानो के मतत प्रस्तुत ह--ड० गोम्ध्रकाडा युप्तकी "९ नक ट 


वाक्यके सूक्ष्मशरीर मौर स्थूल शरीर के विना उनकी भ! & डो रदत 
परन्तु लोकोक्तिपा वाक्य-समाज (मापा) के प्रामाणिक व्यक्ति ह धय विततत्व-ही 
उनकी प्रामाणिकता का प्रमाण होता है, जहा-कही भौर जित किसी के फाप्त वेठे, उनकी 
चूत बचने सगे 180 बाबु गुलावराय के मत मे लोकोकिति का स्वतस्वर प्रयोग होता है, 
जबकि मृहावरा परतन्त्र है--'कहावत मे एक पूणे सत्य या विघार को पूरौ अभिव्यक्िति 
हौ जातीहै! बहु पूरे वाक्य का अक्ष नही बनता वरन्‌ एक स्वतत्र वाक्य होता है] 
मृहावरा स्वतन्त्र नही होता, बह किती वाय मे रते जाने का मुहताज रहता है । तते 
पाव प्तारिए्‌, नेती लाद सोर', “ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है" ये कहावतें ह, 
लेकिन ढी सौरः, “्पापड येलना", दातो तले उगली देना", दाति खट्टे फरना,ये 
मुहप्वरे द प्श 

श्री ब्रह्य स्वरूप शर्मा "दिनकर" इसं सम्बन्ध मे कहते हैँ किं दोनो मे बडा अन्तर 
है, दोनो को एक समना श्रुल है ¡ (अ) हाय पाव मारना' 1 (व) 'देनो पडे बुनाई, 
धटा बताए सुत"! (अ) एक मुहावरः है, मतएव वानर्याश् है । (व) एकः लोकोक्ति है 
ओर वाक्य है । मुहावरा एक वाक्या दाता है मौर लोकोवित एक पूणे वाक्य । मुहावरे 
का प्रपोग वावयमे होता ह गौर लोकोत्रिति का स्वतन्त्र ख्पसे। मुहावरा वाक्य के अर्थं 
मे चमत्कार उत्पन्न करता है मौर लोकोरित किसी बात के समर्थेन वे लिए भ्रयृक्त होती 
दै 1 ५6 श्रो 'दिनकर' कै प्रस्तुत विवेचन का अन्तिम जड कि मात्र मुहावराहो वाक्यभे 
चमतकार उत्त करता है तथा लोकोनितं का प्रयोग किमी बात के समर्थन के लिए होता 
है, भापत्तिजनक है । वस्तुत दोनो ही भगिमापूरणं विधान कर वैचिव्य कौ सुष्टिकरते 
है) लोकीितिके द्वारा भी अथं मे चमत्कार उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त जहा तक 
उसके प्रयोग का प्रदन है, उन्दने मात्र समर्थनकेषरूपमे ही लोकोदिति का भ्रयोग स्वीकार 
किया है, जवकरि लोकोकिति का प्रयोग किसी बातके विरो भादिके लिएुभीहोताहै। 
लोकौकिति के प्रमोग की पोपण, शिक्षण, जालोचनं भादि दृष्टया पूवं विवेचित ह । पहा 
मात्र इतना कहना भावश्यक है कि लोकोक्ति मात्र को प्रमोगकी दृष्टि सै किसी बातके 
समर्थनवेः रूप मे' मानना अव्याप्ति दोप से युक्त होगा । 

श्री रामस्वषूप त्रिपाठी का मन्तव्य श्रौ ब्रह्य स्वप शर्मा "दिनकर" के कथनसे 
मिलता-जुलतः है । उनके भुसार--मृहावरा वाक्य का अथ होता है । वहं स्वतन्वस्पर 
से व्यवहारमे नही लिया जा सकता 1 पर कहावत एक स्वतन्त्र वाक्य होती है मौर सपनां 
स्वतम्त्र अथं रवती है\ किसी कथन को पुष्ट करने के किए उदाहरणे तौर पर अल 
से उसका प्रयाग किया जाता है 1143 यदा यह्‌ कना जनुचितन होगा कि इस विवेवनमे 
नवीनता का अमाव है, पूवं विवेचित स^तव्य से इस चिवेचन कौ भिन्नता नही है} 

कहावत-कोशकएर ने लोकोक्ति एव मुहावरे के पार्थक्य को इस प्रकार स्पष्ट क्रिस 
है--मुह्यवरा एक वाक्य-खण्ड भयवा वाक्याच होता है, जबकि कहावत एक सम्दूभं तया 
स्वतन्त्र सामासि सूत्र वच्य। दहावत्त मे एक पूर्णं सस्य अधवा विचार की अभिव्यधिन 
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होती रै, पर मृहावरेमे एमा नही होता । मुहावरा किसी भापामे एक साक्षयिक प्रयोग 


होता है । कोई भी महावा जयं तक वि वावय मे स्यान नही पाता, तव तक यट तग 
भग निरथंक होता है । मुहावरे की सबसे वदी पहचान दै--उघका प्राय. "ना प्रत्ययां 
होना । अधिकाद मुहावरे त्रिया वी तरह "ना" प्रत्ययान्त हते है मौर इनसे किमी कायं 
याव्यापार का बोघ होता है 118४ अपने विवेचन फो विस्तार प्रदान करते हुए अगि 
लिखते है--कुछ मुहावरेदार वाव्पभी दमे हते ह जिनबा प्रयोग कदावतों की तरह हेव 
है। इनके धिय मे जल्द निणय कर पाना कठिन होता दै किये सचमुच कहावर्तेहैण 
मुहावरेदार वाक्य । यवा, "मले घरमे द॑न देलर (गूज० 2) एक मुदावरेदार वाक्यै, 
जिसमे लते घर में वेन देहन।' (भते घर मे वायन देना) एक मृहावरा है, जिसका मानी 
दै-- विस्ती जबरदस्त व्यित से उतना । गो ठुलसीदास ने मी इसका प्रयोग मुहावरे 
केस्पमे किया दहै--“मते भवन जव यायन दौम्हा।' इस मुहावरे वाय वा प्रयोग अक्सर 
बहावतके स्पमेभी होताहै 188 वस्तुत. मुहावरा होने के कारण वहावत कैषूपमे 
इसका प्रयोग फ़रना उचित नही होता । कदावत-कोशकार क यह्‌ कथन कि मृह्यवरा 
साक्षणिक प्रपोगमात्र है, इसलिए मपूरणं प्रतीत होता है वयोक्ति मुहावरे मे व्यग्मालम- 
कला का भी प्राघान्य होता है। इसके मत्िरिवत लोकोक्तियो मे भी व्य॑ग्यात्मकता के साय 
साथनिलूढा लक्षणा भी कायं करती है, अतः मुहावरे को लाक्षणिक प्रयोग माप स्वीकार 
करके दनक मेद-स्यापन नह हो पाता । 

° प्रेम नारायण शुक्ल दके दृष्टिकोण के अनुसार मुहावरोकी भातिलौकोक्ििया 
भौ भाषा भौर भाव-सोन्दये की सृष्टि करती हु । इन दोनो मे अन्तर यह है ङि मुहावरो 
मे लाक्षणिक यं लियाजाताहै गौर लोकोगित के पचे कोई घटना होती है, जिमके 
द्यारा प्रस्तुत विषय का समर्थन किया जाता दै (1७९ कद्ना न होगा कि उवत कथन मे शं° 
शषल लोकोविति एव मुहावरे के भेद को स्पष्ट क्रेमे भसमं रहे है । इसका पुष्ट प्रमाण 
यहे कि दन्टोनेमुहावरो की सूची मे--्वानू माह तेल महि निकसत काहु विधि" तवा 
पेया उलटि फरि फरि जगना मार्ह माणि" जसे कहावतो के उदाहरणो को भी उस्म 
सम्मिलित कर दया है । अतः शुक्ल जी का भ्रस्तुत विवेचन इपर दृष्टि से मपू्ं ही कहा 
जासक्ताह। श 

डं* कृष्ण चन्द्र शर्मा द्वारा लोकोित एवे मुहावरे के साम्य-वंपम्य-निरूपण म 
अधोलिग्ित तथ्य प्राप्त होते है- 


दाक्‌ पद्धतियां (मुहावरे) लोकोवितया अ 
(1) व्यजना रूदिया है । ये अभिव्यविति चिरकाल बे अनुमवो ओर गहन 
कौ बल श्रदान करती ह! इनका विचारो कौ निष्कपत्मिक मभि 
मरयोगान्तंत् रूप-परिवर्तेन सम्भव व्यक्तिया है । ये भपरिवर्तनीयर्ह। 
दै। (६ 
(2) खण्ड वाक्य अपूर्णं विचार की सक्षिप्त वाक्य तथा सम्पूणं विचार 


वाहिका । वाहिका! 
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(3) भाव कौ हृदयमम करान मे सहायक तकं की प्रमाण प्रदान कर अन्तिम 
लप्रस्तुत विधान के समान व्यवल्या 
(4) मापा गार-मजूषा एव निंव कीः उदूधोपिका 
(5) वाणी को चित्र तथा चिनकोसजी- लोक-मनीषा की सग्राहिका 
वत्ता देने वाली सततत उद्धत उद्धरण काव्य बीज- 
(6) ग्य गरिमा से यक्त मण्डित 


इनके मतिरिक्त इनमे कु साम्य भी है, पथा सक्षिन्ति, सुस्पष्टता, कुदाग्रता, 
विदग्धता मादि जो वाङ्‌ पद्तियो ौर लोकोव्रतिमे समाव रूपसे पाद्‌ जनेवाली 
विदियताए्‌ हैँ 187 ड° शर्मा ने अपने इसं विवेचन मे लोकोक्ति एव मुहावरे की पृथव्ूता 
के कछ माघार प्रस्तुत किए ह, किन्तु यदि इन भाधाराको वैज्ञानिक रीतिसे प्रस्ठुत 
किया ज्एता, तौ उनका यह्‌ पतिपादन्‌ सिथर एव्‌ मर्य हो सकता या, जदकि इस विदैचन्‌ 
मे भौ अपेता के दशंन दो जाति है, यथा--अत्तिम आघार ही लौमिए--गुहावरे जहा गय- 
गरिमा सयुक्त होते दै, वहा, लोकोक्तियो गद्य एव पदयबद्ध दोनो हौ शपो मे प्राप्त होती 
ह। णिरिभी डो शर्मा का यह्‌ विवेचन ईसं दृष्टि से मह्वपरणं बन जाता है कि इन्होने 
लोकौवित एव मुहावरे मे परस्पर भेद-स्यापित करने के लिए कुठ नियम निर्धारित करने 
का प्रयत्न किया है। 
ड० भोक्लानाय तिवारी इन दोनौ के परस्पर र्वषम्य को उदूघाटित्‌ करते हए 
कहते है- मृहावरा वाक्य मे बिल्कुल मिल जात्ता है, किन्तु लोकोवित की मलग सत्ता 
रहती है1 इसका कारण यह है कि अर्यं की दृष्टि से लोवोक्ति भपने भपमे--सू्रल्प्रमे 
ही सही--पूणं होती है, निन्त गृहावरे मे पह बात नही हत्ती । उसे जन्य कष्दोकीभी 
आवश्यकता होती है। साथही मुहष्वया हमारा मभमिव्यतितिकां मगर होता है, किन्तु 
लोकौक्ति उस सपमे अगनही होती । उप्ते प्राय किक बात का समर्थन या खण्डन भादि 
ही षिमाजतिदै1 इन जन्तरोके वाबजूद कमी कभौ दोनौ एक दूसरे के पयप्ति निकट 
होत रै ओर कभी-कभी तो लोकोवितयो का क्रिया आदि जोडकर मुहावरेकेरूपमे प्रयोग 
हता दै। जते शो दिन चले अदाद कोस' करना या (आंखे कहूं भोर दिल कहौं भौर 
होना" भादि 1\88 
अलकार एवे दाब्दरशवित के आधार पर धी अयोष्यािह उपाध्यायने दोनोमे 
पाथेषय इस प्रकार स्थापित कियः है--“म्पूणे कहावतो वा अन्तर्भाव लोकोक्ति भलकार 
भेहाजाताहै) किन्तु गृहावरोकेपक्षमे यह्‌ नियम काग नही होता । मु्ावरे लक्षणा 
सौर व्यजना पर माधि ह, अत्तएव अलकार गुदहावसे मे जा जति है । ब्दालकारभी 
मृटावरो मे भिलतेहँ किन्तु कहावत मे उनका आधिक्य पाया जाताहै। स्वमावोविम, 
ललित तथा गृद़ोकिति आदि बलकारोमा प्राच्यं देखने को मितता है ।'8» अलवारो कौ 
भ्रचुरतए लोकोवितयो वे अन्तर्गत प्रष्ठ होतो दै, मत लोकोविनमाप्र कौ "लोकौमित्त 
असक्र" मे मन्तमूत करना न्यायोचिन नही है । लोकोकितरयो एव मुहावरों म मलार 
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भाच को अस्वीकार नही किया जा सक्ता । उपाघ्यायजौ ने मुहावरे कौ लक्षणा व्यजना 
पर भाग्रित माना है, किन्तु मुहावरो कौ भाति लोकोमितयो मर भी. उभय ्दमितो 
का कायं-व्यापार ममन्द गृतितते चलताहै। 
श्री कनैयालाल सहल इस सम्बन्ध मे अपते मत की स्थापना करते हए तिदे 
है कहावत गौर मुहावरे मे एक अन्य ्रुल अन्तर है । कहावतो को नुमब की ५ 
कहा गया मौर मनुभव की समानता दुनिया बे प्रत्यक देश मे देखने कौ मितेगी। प 
कारण है किएक देश की मेक कहावतें दूसरे देश की कडावतो से बहुत कुछ पित वि 
है| कमौ-कभी तो बहत सी कटावते परस्पर अनूदित सी जान पडती है, किन्तु महावरौ 
सम्बन्ध भे यह नही कहा जा सकता 1190 
उपयुक्त मन्तव्यो का सार इत प्रकार है-- 4 
(क) सोकोित पूणं वाक्यका अदान नकर स्वतन्त्र वाक्यके सूप मे प्रयुक्त 
होती ह, जवकरि मृहावरा वाक्याशमा्र होता है तथा स्वतन् रूपमे 
भ्रयुक्त न होकर वह्‌ परतन्व होतारै। प 
(ल) लोकोनितत का स्वरूप प्रयोग-काल मे प्राय अपरिवर्तनीय होता है, जवि 
मुहावरेके लिए रेता कृ नहीदहै। ह 
(म) लोकोक्ि का ्रमोग स्डन-मण्डन-शिक्षण आदि केस्ममे हो है 
जबकि मुहावरे के मयोग्र का प्रयोजन मागर वावय के भयं मे चमतार 
उत्सन्न कर उसे साथंकता प्रदान करना है । मुहावरे का स्वतन्धर प्रयोजन 
लोक्ोदित की भाति नही होता। न | 
अनेक लोकोवितयो के अन्तरगत मुहावरे समाविष्ट होते ह, जबकि कि 
मुहावरे मे लोकोनितयो का अन्तर्भाव नही होता । 
कुछ लोकक्रिया भोर मुहावरे उभयनिष्ठ होते है, यत उनको परस्पर 
पृथक्‌ करना दुष्कर हो जाता है। गी 
(च) लोकोक्ति मे किसी शरणं विचार, सत्य अथवा भानवीय अनुभव कौ 
समक्त अभिव्यक्ति होती है, जवकि मुहावरे मे किसी भाव, दशा, क्रिया, 
चेष्टाआदिका दी प्रदशंन अभीष्ट होता है। श्वं 
भृहावरे का साक्षिक एव व्वन्यात्मक अयं ग्रहण किमा जाना मावर 
होता दै, जवकि उपदेप्रधान, नीति-िक्षा यादि से सम्बन्धित अमिधा- 
भधान लोकौन्रि करै लिए रेता कोई ्रतियन्व नही है। ८ 
(ज) षट विदानो ने लोकोद्ति का न्तर्माव (लोकोवित भलकरारः के भरम 
किया है, जयकि मुहापरे को किसी अलकार विज्ञेयमे प्रिवद्ध नटी न 
भया, यचपि लोकोकितियो एव मृहावरो मे अनेक श्ब्दालक्यये एव अर्था 
सद्रारोवे सुष्टु प्रयोग प्राप्त होते दै। विभिन 
(क) सोकोकिनिय। अनुमव की दुहिता होने के कारण यत्किचित्‌ भेद से विभिन 
सो कौ विभिन्न मापा मे प्रचलित है, भत इनक एव मायात दरुमरी 
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भाषा मे सुगमतापू्देक भनुवाद किया जा सक्ता है, परन्तु मुहावरे के 
सम्बन्ध मे यह्‌ नही कहा जा सक्ता । 

(बि) इन दोनो मे एक प्रमु अन्तर यहमीहै कि भमुहावराः प्राय ना' 
प्रत्ययान्त होता है मौर लोकोक्ति मे क्रियाका पूणं स्वरूप वियात 
रहता है! 

लोकोवित एव मुहावरे के विवेच्य ्व॑षम्य को स्पष्टता एवे स्थिरता प्रदान करने 
सिए लोकोपिति एव मुहावरे से सम्बन्धित विपय पर शोघ-काये करने वाते मन्य सोध- 
ताम के तरंषम्बन्धी भ्रतिपादन का अवलौकन भावकश्यक है । प्राय. इन समस्त सोय 
तभो ने विभिन मियमोके आधार प्रर इनमे परस्पर भेद स्यापितं करने का प्रयत्न 
पा है) इन्होनि रूपात्मकता, अर्थ॑परकता, उपयोगिता, प्रयोगालकता तथा क्ली भादि 
दृष्टि से लोकौक्तति एव मुदवरे के परस्पर भेद को स्पष्ट करिया है। डोँ० मुक्तेश्वर 
दरो बिभुध' ने "मोजपुरौ लोकोदितया तथा मुहावरे" नामक शोष-परवध मे तीन नियमो 
प्राधार पर, डोँ० लक्ष्मीनारायण शमा ने “पूर साहित्य मे प्रयुक्त लोकौवितियो का 
पने" मे चार, डौँ° छोटे लाल द्विवेदी ने हिन्दी (अवधी) लौकोक्तियो का सासत्तिक 
प्यते! मे पाच, डौ० रश्च चन्दर मै "कष्य व्रजभापा मे प्रचित कहावतौ भौर मुहावरी 
्रघ्ययन' मे दसं तवा शो० सरोज अग्रवाल ने “मव्तिवगलीन ब्रज साहित्य मे मुहावरे" 
क यपने शोध-प्रवन्ध मे पोडश नियमो के आघार पर यह भेद स्थापित किया टै। 
सरोज शग्रवाल के ये आघारं ह-- रूप, सरचना, प्रत्यय, शाब्द-योजना, समावेश खूप 
» सर्य, उदेदय-विधेप, दाव्द-दाचित्त, संली, मलकार, निर्माण, क्षेत्र (देश), अनुदाद, 
उपयोग तया नीति तस्व । इनमे कुछ भाधार देते ह, जिनका कु प्रमुल माधारोमे 
पवि हो सकता है, यया--प्रयम आधार रूपात्मकता जयवा सरचना को लियाजा 
1 है । मनेक प्रारम्भिक आधार दसम अन्तूत हो सक्ते है, मत कुछ परमुल अपारो 
श दनका वैषम्य प्रदश्चित सुगमतापूर्वंक सम्मव है! 
रूपा्मकदा भथवा शाब्दिक कलेवर की दृष्टि से लोकोक्ति एव मुहाषरे मे भूल- 
दि यहद फि कहावतें मुहावरे की तुलना मे बृहत्तरहोती है डौँ० आओम्परकाक्च दे शब्दौ 
शिक्त भौर भुदहावरे मे सवे दडा अन्तर तो उनके ान्दिक कलेवर का है । अग्रेजी 
हृन्दीमे प्राय सवत्र लोकोक्तिको वाक्य भौर मृहावरा के खण्ड वाक्य अथवा पद 
प्रपा है 1 उदाहरणाय (सचि मिठाई मा कीरा परतर्है' लोकोक्तिमे वाक्यकी 
स्पष्ट है, किन्तु "नो दु स्यारह होढ" या मार लाय" मुहावरोमे केवल वावय 
क ही प्रयोग किया शया है। इसे प्रकट है किं मृहावरा एक वक्याशहोताहै 
कौक्ति एक सम्पूणं स्वतन्त्र या सूत्र वाक्य होती है 1 मुहावरे कौ सरचनामे कम 
दोयाभ्यिकपदीक्ता होना अनिवायं है । अधिकाशत मुद्वरे सज्ञा, सवनाम, 
1 क्रिया विक्षेपण, कृदन्त, मन्यय मादि पदो के साथ ्रियापद के योयस्े वनते है, 
शहावततो की सरचना भे मनेक पद दते ह 1 वे समास क्ष॑ली मे पूणं वाक्य ह । मनेक 
मे एक से मिक वाक्य मी पाए नाते है 
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लोकोवित एव मुहावरे को रूपात्मकता के परिव के विषय मे हरिमौध जी का 
कयनरहैकि कहावतो का रूप निदिचत है मौर उनके शब्द प्राय निरिचत रूपमे ही बोते 
जाते है ।१०२ इधर डां० सरोज ग्रवाल लिलती हू कि मुहावरो की दाबद योजना मे किसी 
मी प्रकारका परिवत॑न अवाछनीय दै। शब्द न्यूनाधिक्य या शब्द परिवत॑न से उनका 
स्वरूपनष्टहोजाताहै। क्हावतौकेशब्दोके हेरफेर से उनका रूप नष्ट नहीं होता ॥1 
इसमे विपरीत ठां० रमेष्य चन्द्र का मत हैकि कहावत का वाक्यप्राय ज्योकात्मो रहता 
दै, भविक से मघिक कभी-कभी कोष भते ही मगे-पीे रख दिया जाय या कम-बढती 
कर दिया जाम्‌, किन्तु सदैव मप्ने उसी स्प मे यलो जाती ह, िनदु मुहावरो मे एेसी वात 
नही पाई जाती । वे काल, पुय, वचन मौर व्याकरण के अपेक्षित नियमो के सायसाप 
बदतते रहते है, पपा- पुरे में पामरी गरादियौ - के स्यान पर-धुरेमें पामरो गदिषयो, 
धूरेमे पाभरि गदि दिग, धूरेमे पामरोयादि दूगो } आदि कहावतोमे इसप्रकारकास्प 
प्रिवत॑न प रने मे उनम अर्थं वोघगम्पता नष्ट हो जायगी । इसलिए वहावतोमे स्प 
परिवन नही होता ।\०> परस्पर विरोधी मन्तन्यो को पढकर सन्देह उतमन्न होता है मि 
नमे म्प षी दुष्टिसे परिवतंन होता है भयवा नही > वस्तुत उपर्युक्त कथन मे मुहावरों 
भा जौ परिवतंन बताया गया है उसमे मुहावरे के मूल स्वरूप यो धति नह पहूमती, माय 
दिया टी अशत परिवतिन दहै । जंमे एव गुहावरा है--पेट में पृहे दोडना'। एस मृहा- 
यरेषो याक्यमें वतंमानकालिकपे रूपमे प्रयोग करते हए हम प्रकार भी प्रयोगे ना 
सेदि षेदम धूह गोट रहै, पिन्तु इससे मूल स्वरूप गष्ट नही होगा, बिन्दु पदि 
रौर्ने ष त्रिया बे स्यान पर घनने या माग्ने की त्रियामा भी प्रमोय क, तो महावर 
नेष्ट हो जाएगा । जहा तम सोकोकितिपो के स्वरूप-परिवतेन का प्रन है निस्मरेह 
मरि सोषोक्ियो बा प्रयोग षरते हए सामान्यत. उसफा यथायत्‌ हौ प्रयोग परते 
यथा--"अश्द के पे साट फे पूरे'"मध जल गगरी छनकत जाप "मिपो दौर्मत्ि 
सष“, "पाए चना रहे यना" भादि सोकोगिनो का प्रयोग करते हए यता दका मपि" 
यगिरपरनेषटीप्रपोगकरता द, न्यु जव वोह राहित्यकार भने घ्ाहिरय मे ह स्यत 
देना? तोष्ट्दन्षना मादि दुष्टिग मयूनाधिष परिवर्तन हो जाता, शु 
मोकोषयावा दांपायययामूतस्पनष्टनहोबरषंमा हौ बना रहता है 1 उदाद्रणापं 
एव मोर “विष षा युश मो तथाकर महौ वाटा णाता, सिसमा अनिप्राप है-- 
शानाायनने बाद दुष्टमे दुष्ट मनुप्यको भो हानि महीं पटूवाहं जातौ ॥ दुमगीने ए 
गापदेष्ष्णप्रषार दा १- 
पानिदेष्पागु स्वान-वातशे मरारिप्‌, 
धोर्काटिए्मनाप। ण्दिट्‌ शो ङ्त माए । 1१६ 
पमः दष्टा मने स्म्योतेषगद्रदारगम्दग तिपा -- 
पोनेहो र्दा सपार शाट माहि बहरी! 9 
स्रपट दे (र दत्स्यलिक पारिषत दारमी मून मामे कोटभम्तर गही ध्रा र।॥ 
अनपप दनरङेरम्रापंमुटरय वं (रमो शारा परिवमननटो व्गिगा 


मुह्ययरा : स्वरूप विवैवन - 75 


पता । मृहावरो के पदो भौर उहकी योजना मे क्रया हुमा किसी प्रकार का परिवततेन 
गृहावरो के मभिप्रेत अर्थेकौ नष्ट करदेताहै। जैसे "फाठकौ उल्लू” "विना ऊक 
फलका» "गोबर गेत हैदो' के स्थान पर "काठ उल्लू "धौऊके फलका सुपरिवौ^ 
शोर फो गणेस हवो" प्रयोग करे तो शब्दो न्यूनापिक्य हो जाएगा । इसके महयवरोकी 
गृहवेरेदानी भौर बथं-ताम्यं नष्टहो जाएगा । किन्तु कहावतो मे परद-कम-निपयेय, 
पदपरिवर्तेन, पद-करम-मगर एव शाब्दो का न्यूनायिष्रय हो सकता है1 जैसे, "नौ दिन घतत 
अ़ाई कोप" यहा अदाई कोष" क्रिया विशेषण श्वते'क्रिपा के बाद भ्रयुश्त हभा है। 
नाच दं वादरा दूफ जोगना खाई इस कहावत मे "वादरा" कर्ता नाचं कूदैत्रियाके 
भादभौर (टकः कमं जोगन कर्ता पै पूवं प्रयुनन हभ है । हही कीकोयरीमे वासु 
चाधु" इस कहावत मे शोत्तिए' किया कालोप है 1198 
सोकोक्ति भौर मुहावरे मे एक प्रमु अन्तर यह्‌ है कि मुहावरा' भराय ना 
भत्ययान्तरहोताहै ओीर लोकोकिति मे क्रियाका रणं स्वरूप विद्यमान होतादहै।डोग्ोटे 
सात द्विवेदी लिखति ह --हिन्दीमे प्राय नान्त प्रद वाले वाक्थ-खण्ड मुहावरे होते है, 
मथा--*भाख माना, भा उठाना, यात बनाना" भादि। एस भाघार प्रभौ मृद्यवयो 
मौर लोकोमितियो वा न्तर स्पष्ट है, यद्यपि दो-चार नान्त पद वाली लोकोकतिया भौ 
मिल जात्ती है, जपे ककम लाना, गमलाना" ।199 मन्वेयण से ना" प्रत्ययान्त भन्य लोको- 
कतिया भी उपलन्ध हो सकती है, जैपे-- 
(क) ऊधोकानतेना ने माधोकादेना। 
(ख) कम खा लेणा पण कम कायदे न रखना 1200 
लोफोक्तिो मे उदेश्य मौर विधेय बा शणं विधान होत है, इसलिए अयं सममन के लिए 
मसग मादि किती जन्य साधन की जावर्यकतः नही होती, मिन्ु मुहावरो मे उद्य 
विधेय का विधान स्मष्टत नही होता, यही कारण है कि इनवा यर्यं समने के लिए 
परिस्यति, प्रसग भौर पयोजन को समना भितान्त भावश्यक़ है 129 किसी भी वाक्य 
मजथेको स्पष्ट वरम के लिए उदेश्य एव विधेय का होना भावर्यक है। परिषदा के 
भाषारपर कहावत एक वाक्ये रूपमे यपने अथं गौरव को भ्स्फुटित करती है जबकि 
यृहावरा वाक्यमे प्रयुक्त होकर अपनी अथं गरिमा को नि्भरित करता है 2०५ लोको- 
वितियोमे अथंका भव्याहार भी विद्यमान होता है। इस विषयमे डो०सहूल लिखते है 
स्वल्पाक्षरता श्रेष्ठ कहावत का गुण है। इसलिए जिन कटावतो मे न्यूनतम शब्दोके 
भरमोगकेद्रारा भधिकतम्‌ अथं की मभिन्यकिति होती दे, वे कहावते शरेष्ठ समी जाती 
1 भनेक कहावत एसी होती है जिनमे अवं का अभ्याहार करना पडता है । यह्‌ म्य 
९ भष्याहार राजस्थानी लोकोन्ि मे गनेक सूपो मे उपलन्व होता दै । भध्याहारके 
निविधसूप- 
(क) उदेश्य (ऽधल्ल) का मध्यष्हार 
(अ) दत्य घारी, हयो मारो*। 
अर्थात्‌ जव भोजन कठ कौषाटी कोपारकर यया, तो भिदट्धीहो यया, 
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केयोकिस्वादतोजिव्हामें ही है द्मे मोजन का मध्याहार दै 
(स) विषेय {९7९16316} का अष्याह्मर 
(भ) “राजा दान, प्रजाको स्नान । 
भर्यात्‌ राजा दान करके भौर प्रजा स्नान करके ही पुण्य साम करतौ है 
क्योकि दान देने की दाविति सामान्य प्रजा जन मे नदी होती 42 त 
यहा लौकोवित के वाद मे प्पुण्याजित करती है" का भनुवतेन मघवा मध्याहार्‌ ध 
इसका अर्थं स्पष्ट होता है । इससे स्पष्ट है कि लोकोवितयो मे कही उदैश्य का मौर ध 
विधेय का घ्याहूर रहता है, जबकि मुहावरे मे उदेश्य-विधान के स्पष्टतः भभाव 
कारण उसके परसंगादि का ज्ञान आवश्यक दै । मुदावरे मे उदेश्य (कर्ता) का ५५ 
अभाव दी रहता है, किन्तु कही-कही कर्ता के रूप मे प्रयुक्त होने पर मी उसके प्रयो 
लिए तदनुकूल यावय-~रचना गदि अपेक्षित होती है, यथा-- क 
(क) तुम यधेकौयष्टि हमारी ।वनोनहा गान्धारी। (मंयिलीशरण गुप्त) 
(ख) अर्धो ने फाना राजा 12०५ सहव पुम 
यह प्रथम मुहावरे "मधे की यष्टि" के प्रयोय के लिए "अंधे" शब्द ते पूवं उदैश्य 1 
शभ्दकातधावाद मे^न वनो" विपेय का भनुबतंन भावर्यक है । इसी प्रकार ५ 
सजञारथक मुहावरे "अर्धो मे काना राजा" के साय वाक्य-रना का प्रयोग नितांत भावरः 
दै, तभी वह्‌ भाव-ममिमा लाने मे समर्थं हो सकतादै। किस, 
अथं प्रकाशन की दृष्टि से कहावतें प्रायः किसी तथ्य या ज्ञान के पोयण, (4 
मीति, भालोचना तथा सूचन को स्पष्ट करती है, परन्तु मुहावरो को प्रयोग वाक्य 
मे चमत्कार उत्पन्न करके उसे साधारण वाक्य से अधिक समृद्ध, उक्कृष्ट, 1 
ममसप्शीं एव योजपूणं बनाने के लिए होता ह, जैसे--भाजु तो राधा चाद कौ दष य 
रईदे 120 ों० छोटे लाल द्विवेदी भी इस मत का समर्थन करते हृए लिखते १ 
योमितताकी दृष्टि से मुहावरे का प्रयोग मं मे चमत्कार उलन्न करके प क 
वाक्य से मधिक रोचक, सुन्दर पृ प्रभावपणं बना देता दै, किन्तु लोकोवति का दा 
किसी बात के समर्थन, पुष्टीकरण, मालोचना, विरोध, खण्डन जते उद्यो के ५ 
है । "राम नाम जयना, पराया माल अपना" लोकोदित टोथियो के जाचरण कौ आलं कर 
हौ करती है परन्तु "जले पे नमक छिडकनः' मुहावरा वाक्य मे जमकर उसे रोचक 
प्रभावपूणं वना देता है 1२०6 स विवेमन 
° सरोज अग्रवाल ने सोकोवित एवं मृहावरे मे भेद-स्थापनाय अपतेवि 
मेदोभन्यस्थापनाएकीरहै,वेह-- कि 
(क) मुहावरोका व अविशपृणं मन स्थितिमे होता दै, श 
का ्म्बन्ध मानव-पडतिसे है; जवकि कहावतोका निर्माण जन मानस के सा 
अनुभवोसेहोतारै। ग हद्‌ 
(ख) मधिकादातः कटावतो के मूल मे कोड न कोई कया छिपी रहतं व 
शृदावरो के मूल मे यह मनिवं नही, यचपि कुछ मुदावरे प्राचीन कृथामौ के 
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परे यने है 297 नमे प्रयम षा वर्णन अप्रत्यक्तत पूर्वं विवेवनमेहोग्याहैकिप्रमौजन 
शीदृष्टिमने मुहावरे बर्थ-चमलार उत्पन्न करते, अत इनका प्रयोग सामान्य मन- 
स्ितिसेहटं रोता है, इयर सोकरोव्ि सामल्य अनुमदो पर बाधादिति होनेके 
कारण सम्ंन-पुचन मादि उदेश्य दे लिश प्रयुकन होती है। द° अग्रवाल की प्‌ 
स्थापना क्रि बहावतो षे मूत्त मे फा छिपी रहती है, भी महच्वपूणं है । गुजराती फी एक 
सोक्ोचिने अपरे-भग्र विद्र जटालो ते जोगी, भन्ने यच्चेनो ले कन्द ते भारोगे भानन्द'कै 
पौ रोचक षया है-एव यावे एङ ब्राह्मण मौर एक जोगी भौत मागतै-मागते एक 
घरमे सामने भए! परवालीने दोनो कौ मिलाकर एक जदग्रूल के साव पूरा लवा 
शा दियासौररहाविभापसमे वाटलो! दख लेकर दोनो चल दिए, पर वाटते समय 
दोनो मे मगा हा । ऊपर वा पन्ने दाला माग मीर अदपरुल विसको पिला चाहिए 
मौर दीघ याला रसदार भाग किकी ? पोर निर्णय नही हो पाता था) इत मे वहाते 
एष बनिया जा रहा या} उराको दोनो तै बुलाया गौर उक्तवौ प्रच बनाकर भगा 
युलभानिमी बहा! यतियेने ष दण्ड हाय मे लिया भौर क्दा--'"देविए, दास्व्रमे 
लिषा है कि म्रद विप्र होता है। वव यह्‌ ख का घोटी वाला भाग ब्राह्मण होगाती 
ब्राह्मणशौदेता हू । जोमी के जटाए होती, तो नौवेका मूलियो वाला चाग जटिल 
समना चाहिए ! वहम जटा वाते जोगी कोदेत्ताहू।भव जो बील वाला कन्दयुवत 
भाग दै वह मेरे पत्ते फा गणा, वह्‌ पले जाता ह 120" इपी प्रकार हमारी कामनापु 
हमे प नही होती 1 विपये सम्बम्पित मम्रेजी की कहावत--ग ९९०४ णवा) 2 
भप पता ¶ट त्‌ धात ४८ 12 कै पीञ्चे एक कथा है--भरवे देश मे पुराने जमाने 
मेपुलामौ गी प्रथा थो। एक मालिक भपने गुलामौ मे साप वहो निर्दयता का व्यवहार 
करता था। उषम उनको भपने भगूरो वाय मे काम मे लगा दिया ! वह्‌ जुटम-जबरदस्ती 
तया मारपीट से उनसे काम करवा लेता था । पीडितो के मुह्‌ से दापवाणी निकली -- 
“इतनी जरो जबरदस्ती से तुम यह्‌ भगूर चाग मसे बनवा ले रहे हो, लेकिन हन अगूरो 
से वनौ शरा दुम्हारे मुद मे गही पठेगो।"" यह्‌ सुनकर मालिक चौखला उठा । भभ चल 
कर जव पहली भटर की शराब तमार हुई तव उतने उसी गुलाम से पहला प्याला 
भर्वाया मौर स्ग्यसे कहा, देलो बन्धू, सवतो मै शराव पीने वालाहृ) तेराश्ाप 
विफल होगा } “तिस पर गुलाम ने कटा, "साहब, प्याला होढो तक जाने मे काफी अदरचने 
है“ इतमे मे बहा एसी खबर मा धमको करि उस वगीचे मे जगती सुर वुष गए है । 
वगीचापूरा घोपटन हो इसलिए मासिक ने भाला उठाया मौर बहती से वगीचेकी 
भोरषतपडा] पहला प्याला वेता ही भरा पडा रहा ! सूभर से लडति-लते वरह मारा 
भमा भौर गुलाम की शषाप्रवाणी सही सावि इई 10४ 
सोकोविति एव मुहावरे मे पायेकय खा एक भमुख आधार यहेभोहैकि मनुमव 
ष ुदिता होने के कारण लोकोमित की अनुभव जस्य समानता सविदेशिक एव सवंभा- 
पिकः दतत दै, जवि एक देषा या माया के मुहावरे दूसरे दे या भापा मे नही पितत । 
भ्यक देश, जाति, समान एव भाषा के मद्ावरे निन्त होते हे तथाये अपने-अपने होत्र कौ 
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यह कथन सर्वया उपयुक्त प्रतीत होता दै--अनुमव की समानता के कारण ए 
भापाकी कदावतोका सरी भाषा मे अपेक्षतया सरलता पे अनुवाद हो सक्ता है, कन्तु 
एक भाषा के मुहावरोका दरसरीमापामे अनुवाद करना टेदी खीर है ४० दृतकी पृष्ट 
केलिएवु्ठ लोक्ोितिया भ्रस्तुत है--चचलस्वरीतते सम्बन्धित लोकाश्रििया देषिए- 
भचलस्मी को घाचल्यदणं मस्विर मनोवृति के परिणामस्वषूप उश्च पर अविद्वासपकट 


पाल । एक पजावी की उविनि है--“र्ना चचस हारीमा, चचल कम्म करे । दिनं 
उस्न परछटविधा, रातो नदौ तरे । यहा “रन्ना" सम्बोधन दुद्चरिथ्रस्त्ी के तिए भरुक 
हेभाहं। वाडुला लोकोकिति भी चेतावनी देती है-“नदी, नारो, भगार), एइतिने 
ना विदवास करी ।* अर्यात्‌ नदी, वल मोर स्त्री के चाचल्य स विश्वास करना बुद्धिमता 
गहीहै। एककन्नडकी कठावत है भि चचल स्वरी त पाव अपने विस्तर पर नही छहर 
¬“ हदर्‌ गित्तिग कालु हाप्षििय मेते नित्वदु ।"स्यीकी भविश्वसनीयता पर विदेरी 
भापामाकौ कहावतो मभ) व्यग्य कसा ग्या ह । अग्रज कहावत देविए-- 4 ष 
[ण एणा 70 ताछ दा, प्रलपलः 107 ©0व्‌, प्रन छि 760 ' यह्‌ 
सोकोग्ितकार के मत्िवादी दुष्टिकोणकाही परिणाम है \ एक यन्य कहावत मस्ती 
को हवा भौर भाग्य कौ माति चचत बताकर परिवतंनकशौल कहा है--¶/०ण८, 
४१7 वत तपाल ०76 दष्ट तावणहाण्ड ण जमन की एक कहावत के मनुर 
स्मिया भग्रैल मासक ह्वा की भाति चचल एव धोखा देने वाली होती है--"+ तल 
भप ४८० 0वहा]ल्‌ा १५९ एप फलतत" पुरतयाली मी स्प्रियो का विर्वातकरना 
नही चाहु--722 गा०) 171010८1 णवाय ००4 ००० ८5 7202 " न्यात्‌ 
युरी स्म से बचकर रह्‌ मौर यच्छी मोरत का विर्वा न करे! निद को एक उ 
भाभावमभीयहोहै। स्वनिक एव लोकोगित पे अनुसार स्वी भौर सरवर फो ऊपर 


स्रियो प्र सस्त निगरानी रखनेकी मावदयक्ता पर वल दिया है-- "+ ०९, 
४70८, दाएण्लत्छा ९०८४९ 0०8०111८ 5०१८ < 13761108 * मय्‌ हवि" 
यारो, स्त्रियो ततया पुस्त पर प्रतिदिन नर रघनी चाहिए । एक भोजपुरो उकित ६-- 
भरम गदल सदान फिरे, सोम कहिन नि हिरा भेले "मयात्‌ फोरईस्ती बाहेर शोष 
कएने मई, तोसोगाने सोचा भाग गरई। स्वी के विषयमे इतनी आराका, देमा ह 
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पुरस्य भाग्य, देयौ च जानाति रतोः मनुष्यः ' एक इताल्तियन सोकोक्ति देखिए्‌-- 
0 $ 14६03 §५ ००१6, 4०4९६, 5 दप्०२18 वृएठव० 18 भप०ा6.' अर्थात्‌ 
स्थोद्रतनीडोगी होती दहै कि जव वाहृती दै, उने दुख होता है, उते ददं हता दै ओौरवह 
चीमारभी हो जत्ती है, वाहि जित समप वहुअपनारंगे ददल सक्ती है। यपनाकाम 
निका के लिए वह्‌ बहुरूपया मनर पुरुपो को आप्तानी ते र्ष तेती दै ) र कहना 
अनुचितन होगास्यी मात्रके विषयमे उनकी यह्‌ धारणा भनिवादी गौर एकागी दृष्टि 
कौ परिचायक है, मध्ययुगीन कल्पना से सम्पृक्तं है 1 उपर्युक्त वर्णेन के द्वारा यहा मात्र 
यह्‌ बताना अभीष्ट था कि अनुभव कौ समानता होने के कारण एक दौ विषय सै स्वधित 
लोफोत्रितया विभिन्न भापाभों मे उपलन्ध हो जाती ह, छन्तु मुरावरो पर यह्‌ नियम 
लाग्‌ नही होता । 
उपर्युत विवेचन कै आधार पर कटा जा सकता है कि लोकोक्ति भौर पुहवरे 
मे पर्यन्त साध्य होति पर भी मत्पयिक वैपभ्य है भौर दोनो मे मूलत. स्पष्ट अन्तर द । 
मग्र कुछ धपरवादो की, जो उभयनिष्ठ उक्तिसो के वन्तर्ण॑तरहै, छेडदिपा जाएतौ 
लौकोभिनि एव मुहावरे स्पष्ट ही भिन्न-मिन्न रूप ते दृष्टिपत होते है । इतके भततिरिक्त 
महत्वं तथ्य यह है कि उभयनिष्ठ उक्रितियो का लोकोमिति एव मुहावरे--दोनो रूपौ 
मेभ्रपोग यत्किचित्‌ परिवर्तेन के सायहौ कियाजा सकतादै,न करि मपे मूत सूपमे । 
उदाहरणा कुष्ठ मुहादरेदार प्रयोग देलिए--1. "ऊख छोडकर धाग विचरना 
2. "एक पय दो काज होना", 3 “एर प्रर दो शरोर होना" 4. "शृते फो पृछ फा सधौ न 
होना! मादि (४ इनका लोकोढित के रूपमे प्रयोग द्रष्टव्य है-- 
(1) (क) "सूरदास प्रभु ऊख छाडिकं वदुर ववोरत साग" 
(ख) सूरदास प्रभु आक चचोरत, छाड़ ऊव को मूढ 12 
(2) (क) पीपल पूजन मँ चरी, निमम बोघ के धाट। 
पीपक्त पूजत पी भित्ते, एक पंथ दो काज \:14 
(ख) ज्ञान वुकराइ खवर दे भवह, एकं पय दवे काज 1 
(3) (क) एक परान वपु दीद!" (ख) एक भान द्व देह भादि 1४6 
(4) (क) श्वान प फोऊ कोटिक लागे, सूधो कटू न करी" 1४४ 
(ख) “सृषे होत न स्वान पृछ ज्यो, पचि-पचि वद मरे 1/5 
धसे स्पष्टहै किस प्रकार को उममनिष्ठ उपिततयो का सोकरोकरितियो एव गुहावसेके 
खूप मे क्रिषित्‌ परिवतेन कै साय ही प्रयोग होता है। मुहावरे जहा बप्रणं वाभ्य के रूप 
ह भयु हए ह, वहा लोकोकितयो का प्रमोग स्वतन्त्र एव पूणं वाक्य के रूपमे ठी हुमा 
॥ 


निष्कपंतः रूपत्मकता, अर्थ-विघान, प्रयोजनं ओर प्रयोग यादि निकपो के 
भावारमपर कषद्ध करने के मनन्तर कहा जा सक्ता है कि लोकोक्ति एव मुहावरे मे इतना 
यपम्यहै फिवे एकरूप नही हो सकते । सविषा की दृष्टि से इले तीन वों मे वशित 
क्रिया जास्कता है-- 
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(क) विशुद्ध चोकोवित्त-जौ लोकोवित पै निकय पर खरी उतरती है । 

(ख) विशुद्ध मुहावरे - जो मुहावरे ये निक्य पर खरे उतरते ह। 

(ग) उभयनिष्ठ उमिनया--जो अन्य बे माधार प्र लोकोक्रि भी हौ सक्ती 
है मोर मृहावराभी! 


लोरोर्ति एव मुहावरेकाक्षेव 


लोकोव्तियो एव मुहावरो का प्रयोग दोक्षे्ो मे स्वीकृत है-(क) जनसाधारण, 
(स) सहित्य । मानव जीवन फो यो एसी गतिविधि नही, जिते इनके सेवसे 
याहर कहा जा सके 1 इनम मानव जीवन के मुल दुं ख, हधे-विपाद, द्या नोम, सवि- 
अरुचि, प्रेम-विद्रोह्‌, रीति-रिवाज, मनन-चि"तन, माचारःविचार, भाविक, धाक 
राजनेतिक, सामाजिक, सार्टतिक जीवन सभी की अभिष्यजना होती है ! यही कारण 
दैकिजहा नह एक मोर लोक ख्याति प्राप्त होती ह, वहा साहित्य मे भी पर्याप्त प्रतिष्ठा 
मिलती है। डो० रवीन्द्र भ्रमर पैः भनुसार इनके व्यवहार से साहित्य को दुहरा लाभ 
होता दै । एक तो उसमे लोकभाषा की मिटास आ जाती है, दूसरे लोकाभिन्यविति का सीधा 
पन 19 ड० गया सिह के शब्दो मे लोक प्रचलित उक्तियो --लोकोबितयो, महावर 
मादि के प्रोग से अभिजात साहित्य को लोक तात्त्विक विदोपता मे वृद्धि होती ह, साथ 
ही वोलचाल कौ अभिग्यदित विचि से सयोग होने से उसकी अभिव्यजना को लोकप्रियता 
सहजतः गौर सम्परेषणोयता प्राप्त होती है। 
लोकोषितयो एव मुहावरो का क्षेम मतिविस्तृत है । सोकख्यात लोकोक्तियो एव 
मुहावरो को जहा लोक-साहित्य की विघा-विज्ञेपके रूपमे प्रतिष्ठित स्यान मिलादैः 
बहा शिष्ट यथवा अभिजातसाहित्य मे भी इन्दे गो रवपूणे षद से मलत किमा गया ह, 
मिन्तु मभिजात-साहिर्य मे मभिनम्दित होकर भी लोकोधरितया एव मुहावरे मूलत तोक 
सात्यके ही भग ह । इनके क्षेत्र का सम्यग्ान करने के लिए लोक-साहित्य का शान 
बावरहयक है । 
लोक साहित्य", “लोक वार्ताः (०11८107) का बग} ष्लोकवार्ता' शन्द 
अग्रेजी के *फोक लोर' पर्यायवाची पद के रूप मे प्रचलित है । हिन्दी मे इसके भ्रयोगका 
शेय प्राय श्वोकृष्ण गुप्त एव ॐं० वासुदेव शरण अग्रवाल को है । ° वागुदेव 
भग्रवालने हिन्द मे वैष्णवो के वार्ता-सम्बन्धी ग्रन्यो के अनुरूप फोकलोरका पर्याय 
सौ वावन वैष्णवन की वात्ता , "चौरासी वैष्णव की वार्ता" भादिके माधारपर (५ 
वार्ता स्वीकार किया है। डो० सव्येन भी इस विचार से अपनी सहमति प्रकट क 


है ।० 

सोक वार्ता विषयक वाटविन के विचार से द्रष्टव्य ई--लोकवार्ता न 
की या कोई बहत प्राचीन वस्तु नही है, बल्कि वह्‌ हम लोगो के वीच काही एक ग, 
पील एव जीवित सत्य है । कारण, यहा अततत वर्तमानसे मोर अधिक्षित समाज, १ 
समाजसे वुछकहना चादूता है, जो अपने मौलिक मौखिक एव सोवतान्विक सरत 


5 न्म ५ 
भुल गौर भ्रारम्मिक कूपो के मान से अपनी कलाम को जेट्‌ तक पवना अहा दप 
-निततसे उसकी कलाओो के पेतिहातिक विकास प्र अपा ह1०.* 0 श्‌ 

लोकवार्वा क सम्बन्ध मे विचार करने वाते पारधरातयं विवृ मेरे 
गोम्मे, फो भर, लंविस स्व॑न्व मादि है! इन विद्वानों ने लोकवा फ्भे स्व॑ पर 
विचार करते हए उसके अन्तर्ंत उन समस्त अभिव्यक्तियों को स्थान दिया है, जिसमे 
आदिम मानव के अवशेषो क दर्शन अद्यावधि होते है 1४४ 

भधुनिक युग कौ एक मान्यता के भनुघ्ार ससार कौ प्रत्येक जातिने अपनी 
यात्राका मारम्म आदिम मवस्थाया वव॑रावस्थासे ही किया है । इनके मनुसार मनुष्य 
की षी उद्‌मावना या दिव्य महत्तायुक्त भारम्म के विषय मं भविश्वास करना मूर्खता 
का द्योतक है 2९३ इस मते के पक्षधरो का विदवास हैकि आधुनिक मानव कौ इस धिर 
याचा के उपरान्त उप्ाजित सम्यता के बिकासके सायही कुछ तदुयुगीन अव्शेपभी 
अवरिष्ट ह, जिसके वारा उस्र मादिम लोक-ग्रवृत्ति का मघ्ययन भी (लोक वार्ताके 
अध्येता फरते है, किन्तु उपयुक्त मन्तव्य आप्त कथन मा स्थिर मत नही वन सका है, 
इपके विपक्षमे भी अनेक विचारको ने पने विचार प्रस्तुत किए ह । एक प्रतिपक्षोय 


कोकटुनेका अधिकार नही है, क्योकि भरम्भिक भादिम मनुष्य इतना प्रागतिहापिक 
है भौर मनुष्यके अनुमान के भी इतने परेहै कि उसके सम्बन् मे भौ कष्ट भी कहना 
अवश्ञानिक समभा जाएगा [४२५ 
भ्येक वार्ता मे स्पष्टत. दो वातत मिलतो है--(1) कोन कोई मधारभरूत 
तथ्य तथा (2) इका स्वरूप 1225 तथ्य तो तथ्य है ययासविता को ही लीजिए-- 
सवित। तो सविता ही है, जन्तु उषके स्वरूप-निर्धारणायं प्राकृतिक विज्ञन-वेत्ता के लिए 
जहा वहे एक अग्नि पिण्ड है, क्योकि उसको सवित। का भौतिक स्वल्प ही अभिप्रेत, 
वहा नोकवातकिार के लिए सविता इससे भिन्न भी बहुत कुछ है । यह सूरं पुरुषवत्‌ 
अधिरणो को करता हमा मोहापतक्त भी हो जाता दै । सृं प्रिय है भौर उघकी प्रियतमा 
उपादै। वह्‌ उष मधू सुन्दरी तथा भनि यौवना उपा के सोन्दये-जाल मे भावद् होकर 
चक्षकी भाकर्पण श्वि से आकपित होकर उसका पीष्ठा करता है 1222 
सोकवार्ता का प्रतिपादन करते इए शलंट सोफिय। वनं ने सत्यन्त व॑जानिक ग 
सेभ्रकाश डालाहै। उनके माधार प्र डं० सत्येनदधने भी इत पर विचार प्रकट करिए है। 
उनङ़े अनुसार शलोक्वारता' शब्द विशद अथं रखता दै । इसके अन्तरगत वह्‌ समस्त 
नाचार्-विचार कौ सम्पत्ति मा जाती हे, जिसमे मानव का परम्परित शूप प्रत्यक्षहो 
उता है मोर जिसके स्रोत जोक-मानस होते है, वे लोक-मानस जिनमे परिमाजंन मघवा 
संस्कार पग चेतना काम नही करती होती 1 लौकिक धामि विदवास, धमं मायाएं वथा 
कथा, वहावते, पेलियां मादि सभी लोक्वार्ताके लग ह 1९5 स्पष्ट दै किडां० सत्येन 
सोक्वार्तीदे अन्तमं मानव-जीवन के समस्त माचार-दिचार, जो सोकोक्रितियो मादि 
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केद्वारा मभिव्यक्त होने है सनिनिविष्ट त्रिया) (सोकवार्ता"का छेन बहत वित्तृत है! 
डो° वादेव शरण अग्रवाल विखते है-लोकमे वने 7 जन, जन की पुमि मौर 
भौतिक भवन तया तीसरे स्यान मे उसषजनकौ परछति--दइनतीनो षो सकफे 
परे भान का मन्ता हौवाहै मौर चोः का सम्बन्वभौ उन्डीके सायहै। ४ 
“लोक्वार्ता' कै अन्तगंत समस्त विषयोके विमाजनका कायं मनेक विद्रानो नै कियाहै 

कया वने का प्रयत्न मतेत्वपूणं है! चन्दोने लोक्वार्ता के विषयो करो तीन 
श्रेणियो मे विभाजित करियाहै। उनकेष्स वरगकरण कौ डो° सत्येन ने निम्नाकितिस्प 
चे भस्तुत रिया है 


(1) नोक विर्वा एव भन्प परम्पर, जौ निम्नाकरित परिवयो हे सम्बन्धित 
-- (क) पृथ्वी भोर माकाश ते; (ल) वनस्पति जयत्‌ से; (य) पू 
भगत्‌ से; (घ) मानव से; (ड) मवुप्यनिमरित वसतुमौ ते; (ष) शतमा 
तथा इसके जीवन षे; (छ) परा-मानवी व्यक्तयो से; (ज) पद्ुनो- 
विष्मवागियो चे; (क) जदुयोनो ते; (य) रोगोतया 

केला सेः 


(2) रीति. स्वाज तथा श्रथाए-- 
(क) सामाजिके एव राजनीतिक); (ख) व्यक्ितिगन जीवने कै अधिकार, 
ग्यवसमय, धधे तया. जोग; (ग) तिथिय), ग्रत तथा त्यौहार; (ध) देल 
करूदतथा मनोरजन । 
(3) लक-साहित्य- 
(क) कृहानिया-- (म) जो सच्ची मानकर कही जाती ह, 
(भा) जो मनोरजम फे लिषए होती है। 
(ख) यत सभी श्रकारके 
(ग) कहावतें तथा पहेलिया 
(ध) प्चबद्ध केहावते तथा स्यानीय कहावतें 1229 
° सत्येन्द्र ने लोक. साहित्यका स्वरूप निम्न भकारसे निर्धारित क्रिपाहै-- 
(1) लोक वार्ता सहित्य {क) पमं याया साहित्य 
(ख) साषारण लोक वार्ता साहित्य 
(2) गोकल (ग) पराम साहित्य 


ष 
भानेव ईर्वर्‌ की. सवते सुन्दर पृष्ट है । स्वभावत सामाजिक प्राणी ह। 
सके सम्बन्ध का प्ेला रूप कौट्भ्विक हैः इष सा अकरं परति- 
पत्नीत्वे > मोन भभोग> सहवास ण्डका सन्वान अन्म, मातृत्व > पितृत्व > 
पोपण-रकषण- कुटुम्ब! इस कट्म्ब मे भरत्येक भक्रिया भौर स्थिति के लि्‌ कुछ वरिष 
भानुष्ठानिके भकरपाए्‌ होने सगत ठे कट्वकट्म्व मिलते मयका मागव-सपनुह मिलकर 
विविष सामाजिक म्बन स्यापरित करते दैचो तामानिक् सस्ति का जन्म होगा! 
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य साूहिक स्विति की अपनी एक विशेष प्रकारकी जीवन-याया होती है, जिते परि. 
स्वितियो से, प्रकृति से,खपने ही कौटुम्बिक गवयो से बाहरी दलो से सषपं करना 
इता है । इन सवके साय एक सोक्ता मौर मनुष्ठान भस्तुत हो जाता है 123: मानव 
इ “वोक्वा्ता' का नियन्दा है। समस्त मानव समुदाय के मानवौय स्वसूप को तीन भागौ 
मे बाट सक्ते है प्रथम लोक-मानस, दवितीय जन-मानम, तृतीय मुनि-मानस। लोक-मानस 
वहे मानिक स्थिति हैजो भाज भादिम मानवको परभ्परामे ह, उसौका भवदेष है । 
माजके पतम्य समानक मानसिक स्वकूप मे इसे सवते नीचे काधरातलमानाजा सकता 
दै । मनि-मानस वह्‌ मानमिक स्विति है गो मानव-समाज ने सम्यता के विकास के साय- 
साय उपाजितकी है! यहे भाजके समाज के मानसिक स्वरूप का सवसे ऊचा धरातल 
मानाजामकता दै। मघ्य फो स्थिति जन-मानत को है । लोक-मानससे लोक-वार्ता का 
जन्म दोताहै। मुनि-मानस ते दर्शन, शास्त, विज्ञान मौर उच्च कलायो का। जन-मानस 
साधारण व्यवसायात्मक बुद्धि से ही सम्बन्ध रखता है 1232 
तकार मानव ने दषका द्विवि निर्माण किया दै- (क) लोक्कला- 
विलास तया (ख) लोक वाणो-विलास के स्पमे लोक कला-विलास के अन्तत उत्पादन 
पम्बन्पी, सग्रह सम्बन्धौ मादि वस्तु-पदायं भाते । द° सव्ये्रने शरीर विलासमेउन 
निक कलामो का जन्म स्वीकार क्रियाहै जो चित्र, मति, नाट्य भादिसे 
सम्बन्वित होती है । वाणी-विवास मे उन मनुष्ठानो का समावेद्य हता है जिनका 
सम्बन्ध वाणी-सम्बन्धी भभिव्यक्तियो से होता है । शरीर-बिलतास की मानुष्ठानिक 
कलामौ का विभाजन इस प्रकार किया गया है-- 


भतुष्ठान 
। --------- 1 
ध 
----_ 
| | | 
व्यक्तिगत | सामूहिक 
करज श्वरीरज 
| 1 
(~~ (~त 1 | 
कर गिलास क्‌ & नृत्य नाद्य समूहपिक्षी उद्योग 
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वाणी-विलात्त भी जीवन से धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है मौर उत्यादन व उपयोग तथा 
कुटुम्ब मोर समाज से निरन्तर लिपटा रहता है। फिर मी इसके करई रूप मितते हवे 
दस प्रकार है -- 


लोक-वाणो-वितासं 
[~ | = 
। 1 | [ | | 
धर्म॑गाथा परी लोक अवदान तन्त्रा लोक मनर लोकोक्ति 
कथा कहानी ख्यानं गीत 
(कषय) (कफ (णात (4०८ (कट) (कताम) (षटवय- (एषम) 
॥ा०}) 191९) ५०1९) 12000} 


लोक-वाणीविलास के इन रूपो को पते तीन प्रकार मान सकते है--बात, कयाल्मक 
मौर गेय। कला के मादिम विकास मे विविध अन्य तत्त्वो के समावेश से वाणी विलापं 
मे कई विष्ट प्रकारो का जन्म हा 1 कथात्मक वाणी विलास का जन्म अलग-अलग 
प्रणामो से पृथक्‌ रूपमे हभ । वार्तालाप तया कथात्मक श्रकार सामानिक पूत ५ 
सम्बन्धित है । गेय" का सम्बन्ध वैयक्तिक एव सामाजिक द्विविष प्रवृत्ति सेहै। धस प्रवृत्ति 
के अन्तरगत “मदधं गेय" अयवा "पाठ्य" सूप का विकास भी होता है ०9 इतका वर्गिरण 
करते हृए डौ° सत्येन ने लोकोक्तियो को "वात तथा "अद्ध मेय सोक-साहिरय' के त्म 
रखा है । उनका विभाजन इस प्रकार है-- 


बात 
॥ 
~ ~ ----- ------ ~ 
] . 7] (न 
मन्व लोकोक्ति प्रहेलिका नाद्य चु 
कथोपकचन 
कथात्मक 





|| -----------------1---1 
| 1 क 
चमे गाया परोकथा अवदानं लोककहानी तन्त्रादयान सोक 
(नाण) (हथ नाट) (लल) (पणातष्९) = (षष्णर) (8०।०) 
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भेय 
। 1 
व्क | 
ततन भ्राकृतिक प्रेरित भाभिचारिक भक्षाय 
मत्हार, रत्निया, होली जहारपीर, नैमित्तिक 
| बिरहली भादि टेसू- माकी 
| | 

विविध संस्कारगत, प्रतादिगत-वरिरा मदि 
विवाह भादि मदगे या पाद्य लोक-साहित्य 


पद्यवद्ध लोकोक्तियां र्यो के छदमीत न 

६सम सन्देह नही कि डौ सतयन न अपनी भरूमिका-तेखन मे सोकवार्ता कौ अधिकाधिक 

विस्तृतसूपर् वर्गी्टित करके उसका व्यवस्थित प्रतिपादन किया है, किन्तु इस विवेचन की 
एकसीमा तो यह्‌ है कि दस्मे मृदावो को सम्मिलित नही किथा गया है। इसके अतिरिक्त 
सोकोततिया ० सतय के उपर्युक्त तीन भकार वात, कथात्मक एवं गेय के अन्तत 
प्रथम एवं मंततिममे ही प्रहण की गई दै, जवकि द्वितीय प्रकार "कयात्मकता' से लोकोषितका 
महे्वपूणं सम्बन्ध है, क्योकि इनके मूलमे प्रायःकथाभी होती है। उन्होने "लोकोनित 
फो उसके सोक-प्रचलित अर्थं कहावत के रूप मे ग्रहण न करके लोककी उक्तियो-कहावत- 
मृहाबरातथा प्रहेलिकाको लोकोक्ति-साहित्य मे समाविष्ट कर उसका भ्ं-विस्तार फर 
विपाहै। लोक-साहित्य के एक प्रमुख भागके रूपमे स्वीकार करके उन्होने लोकोवित- 


साहित्य का वर्गीकरण दु प्रकार है _ 


86: सोकोमित भोर गृहाव रा ; स्वरूप प्रेषन 
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वस्तुतः लोकोवित-पाहित्य के मन्तगेत प्रहेलिका एव मृहावरे मादि का समाहार 
सलिए उचित प्रतीत नही होता, वर्योकि इनका स्वतन्त्र अस्तित्व है । द° सल्येन्र का 
यह वर्गीकरण यद्यपि वृ सीमा तक व्यवस्थित वन पडा है, तथापि संया दोवमुक्त नही 
कटा जा सकता 1 इसमे लोकोवित भयवा कहावत का वर्मीकरण जितने भच्छेढगते 
किया है, मुहावरे का नही किया । इसके यतिरिकंत कहावत के सामाजिक वं के भन्तरगेत 
धार्मिक-राजनीतिक कहावतो का समावेश अनुचित प्रतत होता है। इसी प्रकार 
ेतिहासिक कहावतो के समानान्तर पौराणिक या कल्पित कथाओ पर गाधारित कटावतो 
कोभीजलगसषे किया जा सकता था। जौवन-द्न का कषतर भी भत्यन्त विस्तृत है, इते 
मात्रदो भामो मे विभक्त करना युवितसगत प्रतीत नही होता । इसमे विभिरन मानवीय 
स्वभाव के अतिरिक्त लोक-विदवास--शयुन-अपनु शन आदि से सम्बन्धित लोकोमिनयो 
कोभौ समाविष्ट किया जा सकता है तथा नीति-उपदेश-हास्य-व्यग्य प्रवान लोकोकितियो 
को भी उपखण्डो मे विभक्त करके विस्तृत एव व्यवस्थित विवेचन हो सक्ता है। इन 
सीमाभौ के वावजूद डां सदयेन्द्र का यह्‌ वर्गीकरण इस दृष्टि से महत्वम सिद्ध होता 
है, कि सम्बद्ध विषय पर कायं करने वाले अध्येताओ ते इसमे दिशाःप्रहण कर भपना 
मं प्रशस्त किया है। 
लोकोकिति एव मुहावरे का त्र अत्यन्त विस्तृत है । लोगोषित की माति मुहावरे 
का लोक-पाहित्य के साय इसलिए बट्ट सम्बन्ध है, क्योकि इन दोनो के जीवन की प्रामः 
एक ही राम-कहानी है । इनकी उत्पत्ति एव विकास की मवस्थाए भौ प्राम. समान ै। 
ड° लक्ष्मी नारायण दामां का यह विचार कि मुहावरे की उत्पत्ति भौ मानव-जीवन की 
किसी घटना या काये-कारण परस्परा से होती २९, उवित प्रतीत होता है 1 लोकोक्तियौ 
की भाति मृहावरोमे भी प्रायः मानव जीवनके साधारण व्यापारो के चित्र रहतेदहै। 
मुहावरे जीवन की सफलता-असफलता, उन्नति-भवनति, उर्थान-पतन, हार-जीत भौर 
मनुष्य के विद्ठत्तापूणं एव मूर्तापूणं व्यापारो का भी परिचय देते हैं ।27 यही कारण य 
किये ब्रह्मवत्‌ सवत्र व्याप्तहो गए ओर वाणीकेग्छ गार वनकर जहा लोक-सार्हित्य म 
अपना प्रमृत्व स्थापित करने मे सफल हए है, वहा भभिजात-साहित्य मे भी सार्हित्य- 
कारो द्वारा सम्पुनित हृए है 1 निष्कषेंतः कहा जा सकता है कि मुद्ष्वरो भौर कहावतौ 
का क्षेत्र विस्तृत है । मानव-जीवन मे सम्बन्ध रखने वाला कौन-सा ठेसा विभाग है, 
उनके दायरे के भीतर न आया हो 1238 


लोकोवितयों ओर मुहावरों का महत्व 
लोकोक्तियो एव मुहावरो के क्षे की भाति ही इनके महत्व का प्रतिपादन भी मुख्यतः 
द्विविध रूपो मे सम्भव है-- 
(क) लोकनवाणीकेश्छगारके रूपमे, इनकी लोक-ख्याति के आघार पर । 
(ल) काभ्य-भापा के अलंकार के ्पमे, इनकी साहित्यिक उपयोगिता के 
आधार पर। 
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सोकोितयो एव मुहावरो को लोक-साहित्य के अतिरिक्त भ्भिजात अथवा श्रिष्ट 
साहित्यमे मी सीमातीत इलाघा प्राप्त हुई है । कव्य-भाय। के अलकरण एव साहित्यिक 
सौन्दयं कै अभिवर्दक होने के कारण अनेक महाकवियौ ने नके माश्वयसे जषा 
सरस्वती को तुष्ट किया, वहा इनके सफल प्रयोग के द्वारा शिष्ट-साहित्य मे जनमानस 
के अनुकूल लोक-तात्विक विशेषता को वृद्धि कर अपनी कृतियो को कालजथी भी 
बनां दिया ० यया सिह कः यह्‌ क्रथनं उपयुक्त ही प्रतीत होता टै किं लोकोक्तियो, 
मुहावरो भादि के प्रयोग से सभिजातत-साहित्य फो लोकतात्त्विक विशेपता भे वृद्धि होती 
रै, साय ही वोलचाल को अभिव्यक्ति विधिसे सयोग होने से उस्तकी अभिव्यजनाः को 
लोकप्रियता, सहजत मौर सम्प्रेषणीयता प्राप्त होती है । 239 इसके कारण पर प्रकादा 
डालते हुए एक विचारक लिखते ई--लोक-सादित्य मानव जाति का भादिम एव अन्तर 
चित्रण हने से शिष्ट साहित्य की तुलना मे अधिक मौलिक भौर ताजा अनुभूत्तियो का 
कोश कहा जा सकता है । सच तो यहु दै किं लोक्-साहित्य ही शिष्ट साहित्य का प्रेरक 
तया विधायक उपादान है क्योकि साहित्य के मूल मै निहित चेतना शतश. सामाजिक एव 
सोकमूला ही होती है । हमारे प्राचीन साहित्य मे वेद के साय-साथ महाकवि व्यसने 
लोकचिन्ताफोभी प्रमाण रूपमे मान्यता दी दहै। लोक-साहित्य एव लोक-वाणो का 
माधुयं द्वाक्ञारस की भाति पूवं आस्वाद का हेतु माना जाता रहा है } पान के पुन "पुनः 
चवते मे, गन्त कौ पोर-पोरकेरसमेतथा महाभारत कौ कथाके श्रवणमेजो मजा, 
प्चतन्भकार कै अनुसार आता है, वदी सरसता ओर ताजगी लोक-स्महित्य के कण-कण 
मेष्पाप्तह। यही कारण कि कालिदास, जयदेव, बिद्यापरति, कवीर, सूर, तुलसी, 
जायसी, कैशवदास तथा बिहारी सरी रस~सिद्ध कवि भी भपने काव्य मे लौक-तत्व 
कौ छोक बघार तथा गहरी छाप से (चेतन-अचेतन रूप मे) उन्मूक्त नही रह सके 149 
लोकोक्तियो एव मुहावरो का महत्व लोक-जीवन मे चिर कालसेरहाहै। 
डोँ० कृष्ण चन्दर शर्मा के अतूसारये लोकानुभव की वे सिद्ध मणिया ह, जिनको पाकर 
मनुष्य वाक्शक्ति-सम्पनन बनता है ये भाषा की एसी थातियार्है, जिसमे युग-युगान्तर 
कए अनुभव चोलवा है गौर जो हमारे नेत्तिक, सामाजिक एवे धार्मिक जीवन कौ जाधार- 
दिलाए है, जीदन के परिवेद मे जो कुछ समा सकता दै, बह यहा प्राप्त है । महव 
वेदव्यास ने अपने महाग्रन्य महामारत कै सम्बन्ध मे जैसे कटा है कि “परि हास्तितदन्यघ्र 
यन्नेहास्ति ने तत्‌ क्वचित्‌ ।* वही लोक मनीपा की इस ज्ञान-गराठरीके विचयमे मी 
निर्भौकतापूवंक कहा जा सकता है 1 लोक जीवन को इन वाक्‌-पद्तियो मौर लोकोवितियो 
मेभीसभौकृषहैध्भ प्राचीन कालसे हौ लोकोवितयो एव मृहावरो के महत्व से 
परिचित होकर साहित्यकार ने इसे पनाया, किन्तु आज अनक लोकोक्तिया गौर 
महावर अपनी सुदोवं परस्य से सम्बुक्त होने के बावजूद कृढ कारणो से लुप्त हो भए 
है, उन पून प्रतिष्ठित करने की समस्या जटिल है । ० राम प्रताप भरिपाठी इस एर 
सेद प्रकट करते हुए लिखते है--लोकोकितियो के समान मुहावरे निरन्तर चिन्तन का 
प्रतिफलन, एक यद मे अनन्त सिन्धु समेटने का प्रयत्न, फलत किसी भाया के प्राण होते 
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है \ नका उत्स उटु्ताशठ गर से दूर उन उजटवाियो फा सहज मन देता है, 
जिन्होनि वितनेही जेठ मासोकी तपन एष भादी की डी मपनी काया परह उतार 
दीहै। ये मणिया प्रत्येक जनपद भोलोकौ धूलमे पष्ठी पिततीर्ह, मावध्यकता चँ 
धो-पोषने की है} इसरे लिए निस्वायं कर्तव्य रायण सकलनकर्तासनो फो मही 
आवरपकता है । यदि एसे बलस भयाने वाले हिन्दी फो मिल नाए तो यह कितनी समृ 
हौ जाए---कदने कौ वदपक्ता नही 1 हिन्दी कत्र तमे लम्बे नाल तक गुलाम रहा 
किभथतेषही लोग उदे घृणा कराने वाति काम मे सफल रहे । वह्‌ वेद, महामारल, 
पाणिनि पतजलि, कयट, भत,हदि सदि क सदोषं परम्पय भल भया, जिन्हनि मप 
कालमे लोक की आरती उतारी «£ सोकोक्तिया एव मृहावरे इमे अपनी परम्परा से 
जोडते ह । हेमारौ राजनैतिक-सामाजिक धामिक-सस्छृतिक मादि परम्पराभो के 
लोकोकितिया एव मृहावरे सवाहक है, परिवायक है} 
लोकोवित भौर मुहावरे लोक-जोचन मे प्रचरित वे तिके है, जिनका पल्य कभी 
केम नही होता । साहिरथ के दन दहमूल्य रत्नो का भरयोग जन-सामान्य से लेकर खच्च 
कोटि के साहित्य-मर्भश् तक करते ६ ! इनमे राजनीतिक, सामर्जक, पर्पसिकः सर्पधक 
तथा साहित्पिक भादि परिस्थितियो का प्रेरणादायक, प्रभावोत्यादक, व्यग्याठ्मक्‌ एव 
भावात्मक चित्रण अत्यन्त सजीव, रोचक, सारगर्भित, सरल, सक्षिप्त एव उपयोगी भाषा 
मे करते हए लोक्ष-जीवन के सार्वभौम सत्य का उदधाटन वं ही कौशल के साय करिया 
जाताहै। यहो कारणदहै कि दोनो ही विधां जन मानस का पुष्पहार यनी हुरह 1 अत 
सादित्य-साप्र के इनं मुक्त गुच्छो फी निर परख कर आाव्यक भूत्य निर्घात कणे 
को प्रयास किया यया दै 1५3 
सोक मे जितना महेच्वं जीवन का टै, उससे कटी अधिक महत्व जीवन म 
सौकोितियो का है 1 लौकिक मानव इन लोकोरितियो के परमाव सस्वय को चधूता नही 
रख सकता । दन लोकोव्तियो मे मानय जीवन से सम्बन्धित सामान्य भाव के अतिरि 
गम्भीर भावि भी पाया जाता दै । मानव जीवन इनौ लोकोदितयो के संकेत पर चलकर 
पूर्णता की भौर बढा है । बिना लोकोक्िियो के लोक व्यवहार मधरा दै) तबु की एक 
कहावत द्वारा ब्रात भली भाति स्पष्ट हौ जाती रै--ामेत से निमाट मामत सेनि इस्ल ! 
धर्थात्‌ विना सोकोवित के प्रयोग के वार्वालाप उसी धर के समान ई, जहा कभी स्वादिष्ट 
भोजन बनत्ता ही मही 1५५९ लोकोकितिया लोक जीवन के साथ सम्बन्वितं होत ऊ कारण 
लोक जीवन फो समग्र एव सच्चे सूप मे अकिति करती ह । येः सदैव लोक मानवके 
अन्तमन पर आच्छादित रहती ह तथा समय समय पर उनके दवाय प्रकादित होती रहती 
है वे दैनिक जीवन मे मधिक व्याप्त रहती है कि इनके लिषएए षु प्रयासो कौ श्रै अनि 
श्यवता नह दती । प्रसय एव उचित्त मवसर पर लोक्तेदितया स्वय श्रकट होजातीर्ैष 
इससे लोकोवितयो की लोक-जौवन से मभिन्नता प्रकट हो जाती है 14: ५ 
निसीभी देदा कौ वरम्पदा कै मध्यमन केलिए लोकोदितिण अत्यस्त महच्वपूर्ण 
साधन ६ शँ० सयश्चचन्द्र का यह दयन उपयुक्त ही है कि इनमे किसी देश की सज 
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राजनीतिक एवं सास्कृतिक इतिहास कौ पचुर सामग्रौ सचितं रदती है । सोकोक्तिया 
परम्परित होती ह । मतः इनके माध्यम से हम युगो-युगों के लोकजीवन का क्न जान 
सकते ह । लोकोवितिां जन-मानस की अत्यन्त प्राचीन धरोहर होती ह । इनमें सम्बद्ध 
जन-समुदाय क्षेत्र यवा राष्ट का युगो-युगो का भनुभव सिद्ध ज्ञान भरा रहता है। 
संस्र कै प्रत्येक देश एवं जाति पे नका महत्वदुणं स्यान है । संहार मे कोई भी रेता 
दे्च एवं जाति न होगी जिसमें कि कहावतो का प्रचलन न टौ 1246 डां० शशि शेखर 
तिवारी के अनुसार लोकोक्तियां परम्परा की संवाहिका मौर एतिहासिक चेतना की 
प्रतिष्वनि होती है 1 हसतिए उनम किसी देश या जनपद के राजनीतिक लौर सास्छतिक 
इतिहास की प्रषुर सामग्री संचित रहती है । लोकोक्ति-साहित्य भी इतिहास के मुरथ 
अंगो--मुदरा, भभिचेख मौर भग्नावदेय कौ भाति परम्परा के उद्धाटनमे विशेपरूप ते 
सहायक होता है 1247 सास्ृतिक दृष्टि से नका वहत महत्व है। लोकोपितियो मे तो 
मानो सस्कतिक बिम्बो के घोमुख दीपक से बल उठते है भौर मनुभव-पसूत चिन्तन कौ 
धुी-सी बांधकर रख दी गर है । सभी देशो के साहित्य का भक्षय अनुभव इनमे भगूर के 
छिलके के भीतर रस भौर गृदे की उज्ज्वल-मोत्तिया कांति से लदहलहाते रजकणो का 
मानिदप्रतिदिम्बित हो उता है \ लोकवाएणो का जितना सहज, अलंकृत, सूव्वद्ध, 
लाक्षयिक-व्यं जके चित्र-विचि्र रूप इनमें मिलता है, उतना अन्यत्र कहा ?२५8 
लोकोवितयां मानव-समाज को मनीवा ह । इनमे मनुत ज्ञान की निषि सित 
रहती है । डो उदय नारायण तिवासौ के अनुक्षार हम अपनी जात्ति की परम्परागत 
विचारधारा क ज्ञान इन्दी के माध्यम से कर सकते है । इनके महत्व का निरूपण करते 
हए ° तिवारी लिखते ह--“शतान्दियो से किसी जाति कौ विचारघारा किसभोर 
प्रवाहित हृ है, यदि सका दिष्दर्शन करना हो तो उप्त जाति की सोकोक्तियो का 
अध्ययन आवश्यक दै । काल-कम के भनुप्ार लोकोक्रिियो का वर्गीकरण करके राज- 
नीतिक तथा मापा की इतिदाघ सम्बन्धी सामम्नो प्रचुर परिमाण मे उपलश्य क्री जा सवती 
है ५१ सोकोकितियो मे जीवन के क्त्य को सुन्दर ढग से उद्घाटित किया जाता है 1 पदी 
कारण है कि मौखिक लोक-साहित्य मेँ लोकोक्ति-साहित्य का बहुत महत्व है 1:50 उं 
वामदेव शरण अग्रवाल ने लोकोकितियो को ग्रामीण जनता के नीतिशास्वके सूप मे स्वी- 
कारकया} उनके मतमेये मानवी ज्ञान के घनीभूत रत्न है, जिनसे बुद्धि मोर घनुभव 
को किरणे फूट वाल ज्योति प्रप्त रोती है! लोकोन्तियां प्रकृति के स्फुलिगी (रेडियो 
पषिटव) तत्त्वो की भाति जपनी प्रखर किरणे वारो भोर फंलाती रही ह । लोकोषिति- 
सादविय समार कै नीति-खाहिरय (विजडम-लिट्रेचर) का प्रमुख अग है 1251 दका 
कारण यह है कि सोकौक्तिया मानव-जीवन को गहन अनुप्रू्तियो को व्यक्त करती है! 
इनके द्वारा व्यावहारिक जीवन की विभिन्न समस्याम पर भौ प्रका पडता है ।252 
लोकोवितियो मे भाव पटिमा कूट-ूटकर भरी रहती है) वर्थान्तरम्पास, 
मन्योनति,दृष्टात, सम, विषम तथा दीपकं आदि उपदेश मूलक बलकारो का वोकोभनियो 
भेवडाही सुष्टु प्रयोगं भिता है, जिनसे ावगरत सौन्दयं की प्रस्तुति होती है1 
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लोकोमितया जीदन की पाठक्षाला के जागरूक रिक्षक ह1 साधारण से साघारण 
लोकोविनयौ मे जीवनोपरयोगी कोई न कोई रत अवदय छिपा मिलेगा ।--“जैहे प्राचीन 
कानके चिललेखो मोर सिदक्ते मादि से इतिहास की कटिया जुडती ह, वसे ही कहावतो 
की मार्फत हम कितनी ही कडिया जोड सकते है 1:53 इतमरे भावो, विचासे भादिके 
समाहार की दाविति विद्यमान होती दै । सासारिक व्यवहार पर्टूता एव सामान्य वुद्धि का 
विलक्षण निदर्चन इनमे भिता है । लोकोक्तिया ग्रामीण सस्कृति के प्राचीन गौरव बिह्लौ 
की एलवम है । लोकोक्ितियोके दवारा ज्ञान कौ किरणे चतुदिक्‌ फंलकर जन जीवन को 
माक प्रदान करती है । डाँ° कन्हैयालाल सहल के विचारानुसार लोकोवितया समाज 
कै "यायालप के अन्तिम निणंययत्‌ ह-- “कटावती न्यायालयमे निणंय होने के वाद उसतकौ 
कनी कटी अपौल नही होती । कदावतने जो निर्णयदे दिया, वही अन्तिम है ।४ 
लोकोवितयो का महात्म्य अद्मृत है ! डँ °चादर्ज्या की दृष्टि के आधार पर यह्‌ कहावती 
जगत भौ एक विलक्षण लोक है । वढे-बडे ऋषि मुनियो की उक्तिमो को भी यदि जनता 
स्वीकारनकरेतोवे भौ लोकोकितियो के गौरवपू्णं पद पर आसीन नही हो सकती । 
कहावत कौ सचमुच बड़ी महिमा है, कोई उनकी सवमानना न करे 1255 लोकोनित की! 
लोक-स्वीकृति का एक कारण यह भी है कि माप्त वचनो को भाति निना किसी प्रकारके 
बाद विवाद के लोकोबित को आप्तोपदेश प्रमाण के रूप मे मन्यता प्राप्त हो जाती है । 
सी तथ्य को प्रकट करते हुए बाह्विल कोशमे कहा गयाहै कि व्यावहारिक केतम 
लाकाविन का महत्वपूणं स्थान इसलिए है कथोकि न्यायाधीश के सर्वमान्य विश्वासमूलक 
निण॑यो कौ भांति जन-सामान्य लोकोक्ति के भदेश का पालन करता है (6 
लोकोवितियो का जितनामहस्व किसी देश, काल, पात्र अर्थात्‌ जाति, जन समदाय, 
प्रदे अथवा सम्पण राष्ट की सम्यता सर्ति तया साहित्य के अष्ययन की दुष्टिसे दै" 
उतना ही उसकी माया के ध्ययन कौ दृष्टिसेमीहै 97 माषाके मी म्यत दो रूप 
ह-मामान्प या वार्तालाप फौ भाषा तथा साहित्यिक भयवा काव्य भाषा । डों° नरसिह्‌ 
रावकी दृष्टि वार्तालाप मरे लोकोक्तियो का दौ श्रकार से महत्व है-- (क) मापा की 
शभिनमे वृद्धि करना, (ख) कथन मे वक्रता मौर चमत्कार उत्यन्न करना । काब्य्मक 
नापाम जिन्ञप्रकार सलकार-विधान मापाकोौ शपित वृद्धि करता है, उती प्रकार 
लोकोवितयो वे दवारा वार्तालाप मे शदित भौर सुन्दरता का समाव हो जाता है मापा 
षा यह सौन्दं दो. प्रकार का है--(1) बाह्य सौन्दर्यं मौर (2) भान्तरिक सोग्दय 
याह्य सोन्दयं में करिसो कथन मे शम्द करम ओर विविप उपमानोके खूप मे प्रयुक्तं 
भभरस्तुत साम्नो की कल्पना के द्याया दो तत्व आ जते है । लोकोक्ति के हार चे दोनी ही 
तत्व वार्तालाप को प्राप्त हौ जाते ह। माषा के मान्तरिक सौन्दर्य मे उसके अथं को पृष्ट 
नवार, म्य परिवर्तन लैलो, योद्दिकू सूप ते मान्य तकं मोर कु भावात्मक मधुवेष्टन 
भाति है । ये समी तस्व लोकोक्तियो मे विद्यमान होते है, अत दार्ताललप की मापा 
बाह्यान्तर सौन्दयं ते युक्व हीने के लिए लोकोक्रितयो का सहारा सेत दै 158 इसमे सदेह 
मही सोकोक्तियो के दारा कयन में तीव्रता एव प्रमावार्मक्ता कौ सृष्टि होती दै) 
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-लोकोधितयो का जितना सम्बन्ध वक्ता से है, उत्तना ही श्रौता से भी है, अत्त दोनो परमाव 
श्रहण करते है| वक्ताएव श्रोताका पारस्परिक सावारणीकरण इनके माघ्यमस 
सम्यक्तया हो जाता है। श्रौ गोपाल प्रसाद व्यास काकथन दै कहावतोके गर्भम 
चमत्कार ओर इनके कथन मे वक्रता होती है, इसलिए वात जितनी जल्दी कहावतो दारा! 
धर उतरती है, उतनी किसी भौर माघ्यम्‌ से नही 1259 भाषा के विविष स्तरोकः 
अध्ययनायं लोकोक्रितिया कामसुधा-स्नोतवत्‌ उपयोगी, एलन महत्वपूणं हाती है । 
“राजस्थानी कहावता' के सेखक कौ दृष्टि मे भाषा के सोन्दयं कीवृद्धिमी इनकेाराही 
सम्पन्न होती है। वे हमारे कथनं को मामिक, मधुर भौर प्रभावदालौ बना देती ह । 
वस्तुत भापा कौ सुन्दरता गौर सरसता का प्रधान कारण कहावतेंहु। इनक प्रपोगसे 
लेखो भौर भाषण का माधुर्यं वितना बढ जाता है, वे कितने सजीव भौर प्रभावोत्पादक 
अन जाती रहै, यह्‌ सब पर प्रकट है 1260 
सार्दिप्यिक दृष्टि से भी लोकोवितयो का महत्व कम्‌ नही दै । काव्य-मापा मथवा 
सादित्मिक भाषा के सोन्दये को बुद्धि मे लोकोवितयो का योगदान अप्रतिम है! डा० 
सन्तराम अनिल इस्‌ विषय पर भने विचारं प्रकट करत हूए लिखते है-सादिषियक 
दृष्टि से भी कटएवते महत्वपूणं हँ । उर्द्‌ माषा का श्य मार कहा जा संक्तारै ओर दसी 
लिए परिनिष्ठित साहित्य मे 'लोकीक्ति' कौ अलकार के रूप मे प्रतिष्ठा हई है । वहावतो 
केद्वारा भापामे सजीवता, स्फूति ओर चौखापन आता दै। भापा-~विज्ञान वेत्ताक 
भघ्ययन कै स्तिए भी कहावतें महत्त्वपुणं सामग्री का काम करती ह । समाज शास्र भीर 
सस्कृति के भध्येता के लिए भी कहावत्ते अनेक समस्याओ का रहस्योद्षाटन करनी 
है 12:61 साहित्यिक भाषा जथवा काव्य-भापा मे लोकोितयो एव मुहावरे कै महत्व 
प्रतिपादन कले से पूवं काव्य-मापा का सक्तिप्त जध्पयन अनुपयुक्त न होमा । सुप्रसिद्ध 
रूसी विदान्‌ गरै-दिन के मत्त मे-- मापा विवार का साघन दै! मापा का इस्तेमाल लापर- 
बाह सै कणे का मतलब है विचारो मे लापरवाही करना 262 सम्भवत्त इष्ी पारण 
भाषा को पयति प्रतिष्टा मिलो । काव्य-पुष वे भाव पदि प्राण ह तो उत्त पुष्प-शरीर 
भे कलाटमकठा, ाकर्पण-सम्पस्नता, प्रभविष्णुता तथा सप्परेपणीयत्ता आदि का समाये 
भापाकरेद्राराही होता है । वस्तुत किंपसौ भो काच्यकृति को बाव्यत्व का स्वरूप वाप्य 
भापाफेमाघ्यमसे ही प्राप्त होता दै । प्राच्य एव वाश्वात्य साहित्याचायो ने सादिष्या- 
सोचन के सन्दभ भे काव्य-मापा पर पर्याप्त चिन्तन किया है । सस्छृत सादित्य दार्थ मे 
पब्द एव सथं के सहभाव को काव्य को सज्ञा से मभिरहित किया गयाहै जीर वाव्यके 
स्वक्प विवैषन बे सन्दमे मे मानुयभिकः रूप से शब्द-तत्व मर्यत्‌ काष्य-मापा वभौ 
प्रतिपदिन विया गया है { बाठमदादो मौर देहवादी दोनों भ्रकर बे गचायौं ने स्व-स्व 
सिद्धान्त कां प्रतिपादन करते हूए काव्य के बाह्य सूप अर्थात्‌ कास्य-मावा की मी चर्चा 
की है । पष्डितराज जगन्ताय न रमणीयता को काव्य का स्स्व चोपित करते दए षहा 
कि रमणोयता म्मे होती है मोर उपक भभिष्वक्ति माषा हारा सम्भव है 16 
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पारचात्य काव्य शास्त्र मे कान्य मापा-विधयक विस्तृत विवेचन हुमा है । भरस्तू 
काव्य-भाषा कौ भावगतं एव शित्पगत विशिष्टता के विपय मे लिखते ई- काव्य भाषामे 
भापा-क्चिल्प का प्रयोग होता है, उसमे ललित कल्पना की क्रीडा होनी दै । होरेस काव्य 
नापाको सामान्य बोलचाल को भाषा से भिन्न मनते ह! वे भपने सवादोमे होने बाली 
नशिष्ट पातीत के धरातल परन उतरञआए मौरदेसाभीनहोक्रि धरती से वचने 
कै प्रयलमेवेमेधो गौर्‌ शून्य मे उल कर रह जाए ¦ तुच्छ पद का उच्चारण त्रासदी 
की गरिमाके विष है 12५ लोभिनुस, दाते, कालरिज त्या उन्त्यू० पी० केर भादि 
अनिक विद्वानो ने कलातेमक सौन्दये को काव्य-माषा का प्रमुख मुण माना है । दाति लेक- 
भाषाको काव्य-मापा कामाधार स्वीकार करके भौ उसकी विशषिष्टता एव परिष्छृति 
को महत्व प्रदान करते हैँ 1265 
काव्य के जभिव्यजना-कौदालका निरूपण द्विविध सभेव है-- (क) भापा शास्त्रीय 
भधार पर तथा (ख) काव्यशास्त्रीय आधार पर। इनम प्रयम दृष्टिकोण फे अनुसार 
कान्-माया का मध्ययन भापा विज्ञान के सिद्धान्तो के साधारं प्र किया जाता है। भाषा 
के विभिन्न तत्त्वो--शब्द रचना, रूप-रचना, धज्ञा, सर्वनाम, तरियापद भादिके भाधार 
पर काग्पनभापा का विश्लेयण किप जाता है जवकि द्वितीय जाधार पर काव्यथास्वके 
विभिन्न सिद्धान्तो कौ दृष्टि से काव्य के अभिन्यजना कौशलका दिग्दंन कदाया जाता 
है) लोकोक्तियो एव मृहावरो को जहा भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से म्ययन का भावार 
यनाया जा सकता है, वहा इनमे साहित्यिक सौन्दयं के स्वाभाविक दशंन होने के कारण 
साहिव्यशास्रीय तत्त्व मी उपलन्ध हो जाते है । कान्यशास्प्र के विभिन्न काव्य-तत्त्वो के 
द्वारा काग्य-पौन्दयं कौ अभिव्यक्ति मे लौकोमितिया एव मुहावरे महत्वदगुण भूमिका 
निमति ह । 
जिस प्रकार काग्य-रना की प्रक्रिया मे काव्य-भापा का मह्वपूणं मौगदान है, 
उसी प्रकार काव्य-मापा की रचना-प्रक्रिया मे लोकोक्तियों एव मुहावरो का स्तुत्य योगदान 
है । भरो इन्द्रपाल सिह का विचारदै किकिंसीभी भाषाकी यथार्थं शक्तिका माभास 
उसमे प्रयुक्त लोकोक्तियो एव मुहावरोके प्रयोग से भिलतादै अर्ध॑-सौन्दरय, भावा- 
मिव्यजनः, मभीष्ट प्रमाव एव वाछित अनुभूति की दृष्टि से पयमे जो स्थान मलकारोका 
है, गद्य मे वही स्यान लोकोवितियो एव मुहावरी का है 1265 सोकोक्तिमा एव मुहावरे काव्य 
मे युक्त होकर भया षतो सजोवता, सभ्राता, स्फूति एव श्ाक्ि प्रदान कते दै 1 री 
अदरी प्रसाद साकरिया के निम्न कथन्‌ से यह्‌ बातत सिदध हो जाती है--(1) व्यकरण-- 
भाषा का मस्थिपजर, {2} म्द सम्बन्नता--उ्का प्राण मौर (3) सोकोनि्यां भौर 
मुहाबरे--उसका मोन, सौच्ठव मौर शापक मठन है । वही मापा प्राणवान्‌ है जिस्म 
सह्मातिसूष्म मावो को मभिष्यक्त करने वाले शब्दो की प्रचुरता हो मोर षी गोज वाल 
भाषा है जिसमे उसकी वार्व्यवहार एव ष्यजमा शार्ति कौ सम्पूरणं योग्यवा हो । प्राणवान्‌ 
द्यरीरमभे यदिमोननहीदहैतो वह्‌ दारीर गती होताहै1ष्छ 
सोक्रोकितर्यो का साहित्यिक टच््टि से मत्यन्त महत्व है! इतक एक कार यद्‌ 
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भी है कि उनमे साहित्य के कलापक की छृतिम चोरिसता नही है । मभिन्यवित मे सहन 
स्वामाविषरता मौर मा्िकता है! भाषा मौर वोलियौ मे जो प्रभावौत्पादकता का गुण 
प्राप्न होता है, वह्‌ इ्ही के दवारा प्रदत्त है । इनके चिना वे रसहीन प्रतीत होती है 1268 
सोकोक्तियो फी भाति मृह्ानरो वा भी इध दृष्टि से अत्तिराय महत्व है । इनके 
द्वारा भाषा मे चमत्कार उत्यन हता है मौर नवस्फूति जाती है । मुहावरे मापा का प्राण 
सजीवा की मति, शवित का मक्षय भण्डार, मानवता कौ. कोटी, सास्छृतिक मान्यताभो 
का भानक कोर, महान पुरुपो का स्वरूप दर्शन, लोकःचरण काआघार भौर रसानुभ्रुति 
के रत्ाकार है! माषामे मुहावरो वै महत्त्व का कारण यह्‌ है कि इनके सफल प्रयोग 
भाषामे एक ेसी शषविति सम्पन्न तीव्रता उत्पन्न कर देते हं जिससे वह मानवे-हृदयको 
वेधकर उसके गन्तराल मे समा जाती दै। सिद्ध लेलक गिने-चृने दाब्दो मे फेसौ भाव 
भरिते पमिनया परसतुत करता है जिसमे शब्द मरथ-गाम्भीयं ॐ सायही भाषामे एक 
विशिष्ट माकष॑ंण एव लोच प्रतीत होता है 1270 मृहावरो के प्रयोग से प्रयोवता अथवा 
लेलक फो भावा मे प्रौढता एव्‌ प्रमावात्मकता भाती है । अभिव्यक्ति की सदवतता भाषा 
कौ प्रौढता पर मवलम्बित होती है । तास्पयं य्‌ है कि मुहावरे भायिक सजीवता के 
परमाण ह । सरहिन्दी मृहावरा-कोश मे बहागयाहै क्रि मुहावरे प्रसेक मापाकी निधि 
दै, जिस पर भापा जीवित रहती है । मृहावरो का कुण्ठित हो जाना तथा जन सामान्य 
की बौनचाल से उनका उठ जाना भापाका मरना है। ये जनसाधारण की सम्पत्ति होते 
है। ये व्यक्ति के अनुकूल गौर परतिङूल दोनो होते ह! ये भाषा की सजौवत। के चि 
है । इसलिए विद्वान्‌, साहित्यिक, रसिक इदँ मपनाते है 1४ काव्य-भाषामे प्रसगानुकूल 
विरिष्ट मृह्ावरो के सफल प्रयोग करने से तात्पयं यहहैकि उसमे माधुयं, सोन्दयं, भोज, 
अ्-व्यवित आदि गुणों का यथेष्ट विकास हो 1४४ मृहावरो के अभावमे भाषा अमधुर, 
नीरस एव निष्पाण बनकर अपने स्यायित्व को नष्ट कर देती है । ड० रमेश चन्द्र के अनु 
पार भाषा यदि सुग्यवस्थित घर है तो मृहावरे उसका प्रकाश ह । भापामे मुहावरोके 
महत्व की चर्चा करते दए वे लिखते हैकिमूहावरे भापाकेश्यमारहै, सुविधा एव सौद 
सृष्टि भथवा भाव विकास के लिए उनका सृजन हुमा ट । उनकी उपेक्षा उचित नही । 
बेउस्त आधार स्तम्म के समान दै जिनके भवलम्ब से सुविचार-मम्दिर का निर्माण 
धु्रमतासे हौ सकता है । मुहावरेदार प्रयोग आमतौर से सुन्दर, सक्षिप्त गौर भोजपू्ं 
होते है जिनके कारण किसी कयन का भाकपंण भौर सौन्दयं वहत बढ़ जाता है । मृहावरो 
के महत्व के विषय भें कहा जा सकृता है कि यदि मापा अच्छे-अच्चे पदाय से सम्पलन 
एक सु्ज्जित मौर सुव्यवस्थित घर है, तो मुहावरे उसका प्रकारा है । जिस प्रकार मनेक 
मियो एव रत्नो से जडा हमा सुन्दर मौर आकर्षक घर भी प्रकाश के अभावमे अन्धकूप 
समता दि, उसी प्रकार गच्छे से गच्छे मावोसे युक्त शद एव सस्छृतमयी मापा भी मृहा- 
बरेदारीकेममावमे नोरस एव निष्प्राण लगती है, मतः वोलचाल या साहित्य दोनो 
भपामोके चिएु मुहावसेका होना मति आवदयक्र है । ४73 
उपयुक्त विवेचन के आधार प्र समग्रत. यह कटा जा सक्ता है फि लोकोकितियां 
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एव मुहावरे लोक-जौवन तथा साहित्यिक जगत्‌ मे गौरवदुणं पद प्रर आसीन द । लोको- 
च्तियो एव मुहावरो का महत्व मनेक दृष्टियो से मका जा सकता है - इनके दारा जहा 
देतिहातिक पौराणिक तथ्यों का पता चलता है, वहा सामाजिक, माथिक, धार्मिक एव 
सास्छृत्िक भादि तथ्य भी प्राप्त होतेह) किसौभी राद्टरके अतीत काल्लानष्नकेद्रार 
हो जता है। भाष-विज्ञान के गष्येता को सोकोक्तियो एव मृहादरो कैदारा भापाकी 
इतिहास-विषयक रोचक एव महत््रपूणं सामग्री उपलब्ध हो जाती है । वस्तुत. मुहाकरे 

ओर लोकोक्तिया लोशयोपवन की सर्वाधिक सुगन्धित धुप्पमाल्य एव साहित्यिक रलनाकर 

की वदुमूल्य रतनावलि ह । कन्नड मे कदा गया दै--"पादेय ममे वन्नरितवनु वेद म्म 

चन्नरितिवम्नु-- जो जाने लोकोवित का मर्म सो जाने वेद कायम । "पदे बेदवके सभान^-- 

ये वेद के समान है । "वेद सुललादरू मादे सुललागढु'-वेद भी भूठे सवित हो सकते ई 

पर लोकोवित्त मूठ नही हो सकती 127४ मारतीय सस्कृति के मूलाधार एव मपीषपेय मानै 

वलि चदुवंदो से भी बदकर इनकी जो प्ररासा कौ गड है, इते लोकोकितिभो एव मृहावरे के 
महत्व की पराकाष्ठा हौ समकना चाहिए्‌ 199 
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